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पाठ्कीय 


बद्रीसिह भांटिया (शिमला) 
हिमाचल की हिल्दी कहानी पर श्वातन्त्योत्तर लेखन का मूल्यांकन लेख पढ़ा । लोहिया 
जी को एक बात की तो दाद देनी ही होगी कि अपर्याप्त सायग्री के बावजूद वे लम्बा लेख 
लिख ही गये।-समझ नहीं आता कि हिमाचल के समीक्षक इस तरह के कार्यो से साहित्य की 
कोन-सी श्रीवृद्धि कर रहे हैं। 
यदि एक-एक पैरे के हिसाब से बात की जाये तो पत्र का वितान बढ़ जायेगा। फिर 
* भी गुलेरी और यशपाल को हिमाचल का न माना जाये तो कहां का माना जाये, जबकि 948 
तक हिमाचल नाम का कोई राज्य नहीं था। रही निर्मल वर्मा, रामकुमार मोहन राकेश (और 
जोड़ दूं) उपेन्द्र नाथ अश्क आदि लेखकों को यहां का मानने या न मानने की, वह लोहिया जी 
स्वयं सोचें बोनाफाइड के क्‍या मायने होते हैं ? खैर ! 
उन्होंने पृष्ठ 4 पर दूसरे पैरा में डा० फुल्ल के प्रयोगवादी काल को अंकुरण काल की 
संज्ञा दी है। अच्छा लगा । पर इसके पीछे स्पष्ट उदाहरण और कारण दिते जाने चाहिए थे। 
वे कहते हैं कि यशपाल की कहानियों को लेकर प्रयोगवादी काल भ्रामक नाम है। पर उन्होंने 
भूल की है लिखते कि डा०-फुल्ल ने यशपाल काल को एक अलग काल माना है और उसे केवल 
]959 तक ही माना है । ः 
यदि 948 से 970 तक का काल अंकुरण(?) काल था तो 959 में “बफं के हीरे! 
कहानी संग्रह क्या था ? कृष्ण कुमार नूतन, कैलाश भारद्वाज और अन्य कई लेखकों की. रचनाओं 
: का प्रकाशित होकर लेखकों की बिरादरी में शामिल होना क्या था? अंकुरण . क्या स्वयं एक 
. प्लामक:अंथे प्रदान करने वाला नाम नहीं ? " 

3 5 इस.काल के चक्कर को छोड़ दें ओर लेख पर बात करें तो लगता है लेख केवल थोड़ी 
सी उपलब्ध सामग्री को लेकर लिखा गया है । स्वयं मेरे बारे में उन्होंने केवल एक संग्रह की 
बात की है जबकि इस बीच मेरे तीन संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं अनेक कहानियां इधर-उधर . . 
भी प्रकाशित हुई हैं।..#. ; ल्‍ 

.._ इसी प्रकार कहानी पर बात करते हुए लेखक ने अनेक रचनाकारों को छोड़ दिया है 
यो मांत्र नॉम लेकर इतिश्री कर दी। यहां यह हो सकता है हिमाचल के सभी लेखकों की पुस्तकें 

: कुल्लू जिला या कालेज़ पुस्तकालंय में न उपलब्ध हों पर समीक्षक को इस प्रकार के बहाने की 
छूट नहीं दी जा सकती । ही 500 
:.' एक बाते यहां डा ०-फुल्ल के सहज कहानीं आन्दोलन को लेकर करनी हैः--इंस आन्दो- 


] 


लन की आवश्यकता तो डा०“फुल्ज़ ब्यान करेंगे परन्तु कोई आन्दोलन बिना प्रचार के या उसकी न 2 
आवश्यकता के नहीं चलता समझ नहीं आता डा० फुल्ल के सहंज कहानी संकलनों में संकलित 


: रचनाकार केंयों इस बात को नहीं उठाते ?.क्या वे अपनी संकलित रचना को सहज नहीं मानते २. 


>, बिपाशा: ३ 







यूं किसो भी आन्दोलन के प्रणेता को किसी ढिढोरे की अवाश्यकता नहीं होती। रचेना और 
रचनाकार की होती है। लोहिया जी को भी आल्दोलंन पर कम बल्कि संग्रहों में संकलित 
रचनाओं को डा० फुल्ल द्वारा दी परिभाषा की कसौटी पर प्रखना चाहिए था । किसी आंदो- 
लन के तहत कोन सी कहानी कालजयी या उत्कृष्ट बनी यह जरूरी है। 

उनके लेख से तो लगता है कि संपादित संग्रह लेखकों को आगे लाते हैं जबकि संग्रह 
यदिं ठीक विचार और दृष्टि से निकाला गया है तो वह कहानी लिखने के मानदण्डों को आयाम 
देता है। न कि कहांनीकारों की फहरिश्त को । यदि हिमाचल में पुर्वे सम्पादित कहानी संग्रहों 
के लेखकों को देखा जाये तो लगता है अधिकांश संग्रहों के लेखक आज कहीं भी नहीं है। पर 
कुछ कहा नियां बेजोड़ हैं । ूँ 

जीवन में एक या दो कहानियां तो प्रत्येक व्यक्ति लिख सकता है परन्तु कहाती को 
उसकी पूरी चिता के साथ एक ऐसे फलक पर प्रस्तुत करना जो जीवन के प्रत्येक कोण को रेखां- 
कित करती हो, अपने में कला है । वरना क्या कारण है कि 'उसने कहा था! कहानी को आज 
भी कमोबेश वैसा ही ताजा पाते हैं जेसी वह रचना के समय पर थी। 

देहरादून 
9-4-98 9 
प्रिय रमण जी, ँ 

आपको पत्र लिखने ओर बंद केरने के बाद आज का अखबार (नव भारत टाइम्ज) आया 
तो पहले हो पृष्ठ और कालम में श्र सोमदत्त के निधन की खबर पढ़ी । उनके निधन से बंहुंत 
दुंखा हुआ है । अल्पकालिक भेंट में ही वह अपने लंगे थे । ; 

सम्पादकीय पृष्ठ पर उनके बारे में श्री प्रयाग शुक्ल की टिप्पणी है। उन पर संपादकीय 
भी दिया गया है। वहां शायद कल के संस्करण में आए। 

50 वर्ष की उम्र में ही वह हमसे विंदा ले गए--एक मंच्छा ' कवि और आत्मीयतापूर्ण 
व्यवहार का धनी व्यक्तित्व हमारे बीच से अचानक ही चला गया । भोपाल का अपना प्रवास 
आंखों के सामने घूम गया । ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। 

आपका 
--स त्यन्द्र शर्मा 


गांव रावग (नारकंडा), जिला शिमला 
29-4-]989 
भाई रमण जी, ' 
इस वीच सोमदत्त जी देह से स्मृति हो गए | एक वार शिखर रचना शिविर--शिमला , 
में उनके श्रीमुख से एक अत्यन्त मार्मिक कविता सुनी थी । शायद उसका शीर्षक था क्रागुएवात्स 
में-एंक शाम बच्चों के साथ या इसी तरह का-कुछ | आपको याद होगा कि बस कविता के पढ़े जाते 
समय कंसी खामोशी छा गई थी सभी आंखें संजल हो गईथीं। वातावरण भारी हों गया'था। 


4: विपाशा 


उस कविता पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रह गई थी । उनकी जिन अन्य कविताओं 
का मैं कायल हूँ उनमें “दस बरस की मासूम से न्यूजलाईन के क्रूर सवाल, “भीगी लड़कियां 
जिन्हें वेश्या समझा गया” तथा “कुम्हड़े पर कविता” प्रमुख हैं। एक गोल मठोल थुल-युल मोटे 
कुम्हड़े से सो मदत्त जैसा समर्थ कवि ही विनम्र आग्रह कर सकता था कि “आ; मुझे गरजमन्द 
कवि की कविता में आ”आज जबकि भाषा शैली, बिम्ब, शब्दावली और यहां तक कि पद- 
विन्यास में सभी कविताएं एक समान दिखती हैं -सोमदत्त जी की कविता सबसे अलंग खड़ी 


दिखती हैँ । लोक भाषा तथा आंचलिक शब्दों का खूबसू रत नजारा उनकी कविताओं में सर्वत्र 
गंध लिए--/भईया वे न अप्सराए थी” 


विराजमान है-- कितना सहज और आत्मीयता की 
साक्षात्कार के संक्षिप्त संपादकीय अग्रलेखों में उनका ठेठ देहातीपन स्पष्ट झलकता था। 
साक्षात्कार के “मतवाला अंक” को तो उन्होंने पूरा मतवाला ही बना दिया था । 
विपाशा के माध्यम से उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि । 
आपका 
मधुकर भारती 


हां एक बात और कि इस प्रदेश के समीक्षक किसी विधा पर बात करते हुए अपने निज 
के रचता कर्म को प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकित करके पेश कर देते हैं ओर उसी के स्तर 
पर अन्य रचनाओं का मूल्यांकन करते हैं । कहानी की ही बात लें तो हिमाचल की कहानी की 
गति को राष्ट्रीय स्तर पर लोहिया जी ने नहीं आंका जोकि बुनियादी ज़रूरत थी। 

मैं तो समझता हूं कहानी पर यह बात अपूर्ण है और पुर्नलेखन की मांग करती है । 


अमरजीत सिह (कसौली) 


अंक 23 में डा० राजकुमार की लिखी कहानी “भालू” ने प्रभावित किया । “बाबू हम 
बेसवा नहीं हैं” व “रिश्वत देकर' आदि कहानियों का अपना अलग सा स्थान है । सभी कविताएं 
रुचिकर लगीं। आयोजन शीर्षक के अन्तर्गत लिखे गये लेख भी काफी प्रभावशाली व जानकारी 
लिए हुए हैं। सोचता हूं कि जो भी इस पुस्तक को एक बार पढ़ेगा वह अवश्य ही इस पुस्तक का 
नियमित पाठक बनकर रह जायेगा-। आप तो जानते ही हैं कि हर व्यक्ति (पाठक) की अपनी 
रुचि होती है इसलिए भेरा एक विनम्र सुझाव है कि इस पुस्तक को एक तो दढ्व॑मासिक के स्थान 
पर साप्तिक कर दें व दूसरे हिमाचल प्रदेश के दूर-दूर के भागों में बसने वाली विभिन्‍न जातियों 
पर भी लेख दें जिनके बारे में हम शहरों में रहने वाले लोग कुछ नहीं जानते । 


सी० डो० बंसल (दाड़लाघाट) 


“विपाशा' साहित्य के क्षेत्र में अनूठा प्रयास है । विभिन्‍न विधाओं के माध्यम से 
पाठकों ओं यह 
हब ५ व नई प्रतिभाओं का मन मोह लेती है । आशा है यह भविष्य में भी और अधिक 
अच्छी बनेगी । 


विपाशा ६ 5 











जीवन को कविता बनाना 


पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व के उन नेताओं में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने 
समस्त संसार के मनुष्यों के लिए शांति, पारस्परिक सद्भाव, स्वतंत्रता और समान 
रूप से खुशहाली की कामना की और इसके लिए आजीवन सक्रिय भी रहे । एक 
बड़े लोकतां त्रिक नेता होने के साथ नेहरू एक संवेदनशील लेखक भी थे। उनकी 
जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में देश-विदेश में अनेक आयोजन हो रहे हैं मौर उनके 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व को लेकर पत्र-पत्रिकाओं में भी पर्याप्त सामग्री जा रही है। 
हिमाचल से नेहरू जी का विशेष लगाव रहा। विपाशा का यह अंक नेहरू जी की: 
स्मृति को समर्पित है। हिमाचल की यात्राओं से सम्बन्धित उत्तकी स्मृतियां यहां के 
लोकमानस में समायी हुई हैं। उनके व्यक्तित्व को अनेक लोक गीतों में गाया जाता 
है ओर लोग उनके संस्मरण विशेष चाव से सुनते-सुनाते हैं । कुछ ऐसे ही संस्मरणों 
पर आधारित सामग्री भी इसमें शामिल है और नेहरू जी की राजनीतिक संसृष्टि 
को लेकर भी एक लेख जा रहा है। * 
पंडित नेहरू की जन्म-शताब्दी के उपलक्ष्य में. |-7 जनवरी, 989 को 
भोपाल के भारत भवन में 'वागर्थ : विश्व कविता उत्सव” का आयोजन हुआ, जिसमें .._ 
संसार के छ: महाद्वीपों के कवियों ने एक सप्ताह तक साथ रहकर अनेक सत्रों में 
कविता पाठे किया और कवियों तथा श्रोताओं का पारस्परिक संवाद भी हुआ। इस 
उत्सव की विस्तृत रिपोर्ट भी इस अंक में दी गई है । 'वागर्थ” उत्सव में विश्व की 
अनेक भाषाओं के कुल सत्ताईस कवियों ने कविता पाठ किया..जिनमें से पच्चीस 
कवियों की कुछ कविताएं भी इसमें शामिल हैं । इस तरह विपाशा के पाठक' विश्व 
कविता की एक झलक भी पा सकेंगे। इसी के साथ नेहरू जी की स्मृति और अधिक 


सार्थक हो सकंगी । उस नेहरू की जिसने स्वयं लिखा है-- 


अपने जीवन को एक कविता बनाना चाहिए ।' 











टिकी पाननीकी लक. 


जन्मशती 


पंडित नेहरू की 
राजनीतिक संसुष्टि 


0 प्रो० सत्येन्द्र शर्मा 





भारत भवन भोपाल में आयोजित विश्व कविता समारोह में यह तथ्य सार्वजनिक तौर 
पर उभर केर आया कि प्रसिद्ध कंवि डॉ० शिवमंगल सिंह सुमन की डायरी में पं० नेहरू ने 
लिखां था कि--“अपने जीवन को कविता बनाना चाहिए ।” 

यह छोटा सा वाक्यांश पं० नेहरू की सांस्कृतिक आंख का परिचायक तो है ही उनकी 
समूची चेतना व चिन्तन धारा से अनुत्यूतत है, इसलिए पं० नेहरू की कार्यशैली, जीवन पद्धति 
और उनके आचार-विचार से तनिक भी परिचित लोगों को-इस वाक्यांश ने चौंकाया नहीं बल्कि 


, इससे उनक्री पूर्व निर्मित नेहरू विषयक धारणा दशा को सातत्य ही मिला है। सुधी जनों के 


कथनों को हृदयंगम किए बगैर मात्र चमत्कार पूर्ण उक्ति मानकर ले उड़ने की परम्परा से 
किंचित्‌ अलग हंटकर इस वाक्यांश पर विचार करें तो पायेंगे कि नेहरू का उक्त कथन उनके 
जीवन दर्शन की चिन्तना और व्यवहार प्रणाली का ही प्रतिफल है । यह निष्कर्ष रखते हुए मैं 
पूरी तरह संचेत हूं कि पं० नेहरू एक राजनेता थे, कि वे एंक विशाल गणराज्य के पहले प्रमुख 
थे और यह कि वे जितने लोकप्रिय थे कालान्तर में उनके कुछ निर्णय उतने ही विवादास्पद भी 


हुए । किन्तु व्यक्ति के मूल्यांकन की कसौटी उसके कार्य परिणाम में नहीं बल्कि कार्ये पीठिका- . 


'पंशा' में निहित देखी जानी चाहिए और तब आपको लगेगा कि नेहंरू का जीवन स्वतः को 
कविता बताने का ही उपक्रम था। 

मेरी उपर्युक्त धारणा “दूर की कौड़ी” लाने का त्ा-समझ कर्म न समझा जाए इसके 
लिए कविता की संज्ञा पर संक्षिप्त: विचार करना न सिफफ प्रासंगिक होंगा बल्कि आलेख के 
भन्‍्तव्य को स्पष्ट करने के लिए ज़रूरी भी है । 

“कविता सचेतन मन की सजग क्रियाशीलता है। वह अपने समय और समाज की जीवन 
क्रिया को अधिक सक्रिय, अधिक संवेदनयुक्त, अधिक उदार, अधिक जीवंत और उत्कृष्ट बनाने 


के मनुष्य के सांस्कृतिक प्रयत्न का सशवंत माध्यम है । यहू जीवन पद्धति के तात्कालिक साक्ष्य, : 


सहित उसे बेहतर बनाने का उपक्रम है। उसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति-समाज की आन्तरिक-बाह्य 


विपाशा ६7. 














' जड़ का चेतना से, बाह्य जगत्‌ को अन्तजेगत से 
करने वाली अन्तःक्रिया है। 

मारे सांस्कृतिक प्रयत्न ही हैं। विवेक के सहारे 

नाए रखने के मनुष्य कृत प्रयत्न भी संस्कृति की 


कविता के मूल प्रयत्न प्रकारान्तर से ह्‌ 
निरन्तर परिष्कार, सृजन शक्ति और उदार बः 


पहचान हैं । अवरोध के बीच सेतु का सृजन संस्कृति के मूल उद्देश्यों में है। मनुष्य को निरन्तर 
संवारने की सान है, वह्‌ जिसके सहारे व्यक्ति कुछ अधिक निखरता है, विशेषकर आन्तरिक 
दृष्टि से, तब कविता संस्कृति को उपाजित करने का एक प्रच्छन्‍त माध्यम है । वह एक सांस्कृतिक 
उपादान है जिसमें हमारी प्रतिछवि उभरती है। चूंकि कविता मेनृष्य की उत्कृष्ट विभूति है, 
जिसका मानवीय सदाशयता से गहरा सरोकार है, इसलिए संस्कृति के मूलोहेश्य से अभिन्‍न होने 
के कारण कविता संस्कृति की पूरक है । हूँ 

. मुझे इस आलेख के मूल मन्‍्तव्य का पूरा भाव है और कविता तथा संस्कृति के रिश्ते 
का यह विश्लेषण अकारण नहीं है क्‍योंकि मेरे लिए पं० नेहरू जब व्यक्ति से कविता बनने की 
बात कहते हैं, तब वे उससे अपनी सांस्कृतिक पहचान को उभारने, उदारचेता बनने, अहिसक 
होने, सहिष्णु ओर स्याद्वाद का हिमायती, आस्था सम्पल्त और “आत्मवत्‌ सर्वभूतानि” के भार- 
तीय मूल दाशंनिक सन्देश को सुनने, गुनने और अनुसरण करने की बात कहते हैं। किसी भी 
व्यक्ति में उक्त मानवीय गुणों की उपलब्धि सहज नहीं है--कविता का रचाव भी सहज कहां 
है ? “शब्द रचे जाने मेंहदी से ।” स्वयं पं० नेहरू अपने सावेजनिक जीवन के आरम्भिक दौर में 
जरा से अन्याय से उत्तेजित हो जाते किन्तु महात्मा गांधी के सान्निध्य में, उनके कर्म से उद्भूत 


भारतीय दर्शन की अहिसा, सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, संसृष्टि और न्याय आग्रह के लिए सांस्कृतिक 


भावबोध इतना गहरातां चला गया कि वे प्लेटो के “आदर्श राजा” के एक वेशिष्ट्य “राजा 
दाशंनिक हो” इस आकांक्षा की पूर्ति भी कर सके । 
व्यक्ति की मनःचेतना; संस्कार, परिवेश, रहने-सहन, शिक्षा व चिन्तन की निर्मिति 
होती है इसलिए उसका स्वरूप एक-सा, उसकी सोच व कार्य प्रणाली उसी मूल स्वरूप से संचा- 
लित होती है। काये क्षेत्र राजनीति हो, व्यापार, वेशकीय, शिक्षकीय अथंवा अन्य कोई, संचालन 
सूत्र मन का मूल स्वरूप ही होंगा | यह मूल तत्त्व उसके कार्य सूत्र का नियामक होगा । मार्टिन 
लूथर किंग, महात्मा गांघी, लिकन, पं० नेहरू आदि लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्हीं मूल्यों, 
स्थापनाओं के हिमायती थे जिन मूल्यों से वे सामाजिक, पारिवारिक व व्यक्तिगत जीवन: में' 
परिचालित थे। घर में अत्यन्त सहिष्णु रहें और राजनीति को छद्मः और कुटिलता का संसार 
मानकर तदनुरूप शातिरं चालाकी से काम लें, श्रह उनसे नहीं हो सकता था # वे घर, परिवार 
के लिए प्रतिपादित मानकों को समाज, राष्ट्र व. अन्तर्राष्ट्रीय: संम्बन्धों में: भी लागू देखना 
४ 0 (#0+ आचरंण के समाजघाती परिणामों: से :व्यग्र पं० नेहरू की चिन्ता तत्कालीन 
अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेनाओं द्वारा पेकिंग के रोंदे जाने और उनके बहशीपन में व्यक्त होती है 
: . अंग्रेज और फ्रांसीसी सभ्य और सुसंस्क्रत कोमें हैं।***।-ये लोग निजी जीवन में के भले 
:... और दसरों का'ख्याल रखने वालेः होते हैं, सावंजनिक व्यवहार में और दूसरी कोमों के साथ 


8: विषाणा 






लड़ाई में अपनी सारी सभ्यता और भलमनसाहत भूल जाते हैं । व्यक्तियों के आपसी व्यवहार 
में और राष्ट्रों के आपसी बर्ताव में एक बड़ा अजीब भेद मालूम होता है। बच्चों, हज 
लड़कियों को ज़्यादा स्वार्थी न बनने, दूसरों का ख्याल रखने और अच्छा बर्ताव करने की शिक्षा 
दी जाती है। पर जब युद्ध आते हैं तो हम अपना प्रुराना सबक भूल जाते हैं और हमारे भीतर 
छिपा हुआ जात्तवर बाहर आ जाता हैं| इस तरह भले आदमी जानवरों की तरह बर्ताव करने 


- लगते हैं |”? यह जानते हुए भी कि तवजात पाकिस्तान बंटवारे में मिलने वाली धनराशि का 


उपयोग भारत के खिलाफ कर सकता है, गांधी उसे पाकिस्तान को सौंपने के लिए अड़ गए । 
बापू का यह निर्णय तात्कांलिक राजनीति का धर्म हो या नहीं, धर्म की राजनीति तो था हीं । 

धामिक राजनीति से आशय अयातुल्ला खुर्मनी की धर्म राजनीति से नहीं बल्कि उच्च 
मानवीय सार्वजनिक और सार्वकालिक नैतिक मूल्यों की श्रतिष्ठापना से है। ऐसी राजनीति 
सांस्कृतिक चेतना व आत्मदर्शन से सन्‍नद्ध होती है, जों राष्ट्रीय जिन्दगी का भी गन्तव्य तय 
करती है | किसी भी देश के जीवन में भोतिक आपदा से बड़ी आपदा अपनी चेतना के स्वरूप 
को भूलना है। दिनकर के ग्रन्थ “संस्क्ृति के चार अध्याय” की भूमिका में पं ० नेहरू कहते हैं-- 
“बाकी लोग हार मान बैठे हैं । वे विफलता-बोध से पीड़ित तथा आत्मा के संकट से ग्रस्त हैं 
और वे जानते ही नहीं कि जिन्दगी को किस दिशा की ओर मोड़ना ठीक होगा ।”? 

पं० नेहरू कवि मन की संवेदना और सदाशयता के मूते रूप थे । इसलिए नहीं कि उनकी 
मेज पर अमरीकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता--'सोने से पहले मीलों चलना है” उनके लिए 
प्रेरक सन्देश बन कर रहती थी, कि वे शान्ति. निकेतन कवि गुरू रवीन्द्रनाथ से मिलने उसी 
श्रद्धा से गए थे जैसे कोई भक्त मंदिर जाता है। मैथिलीशरण गुप्त ओर दिनकर आदि कंवियों के 
प्रति उनका आत्मीय भाव “मित्र और साथी” का रहा। ये सभी तथ्य तो ऊपरी हैं । कवि 
संवेदना के प्रसार की कसौटी तो है हमारी सौन्दर्य दृष्टि, मूल्य बोध, नीति-राग आदि। 

पं० नेहरू का लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधा. मन तलवार की बादशाहत, साम्राज्यवादं, 
आतंकवाद और तानाशाही जड़ता का प्रखर विसेधी था, पर वे अपने ओर दूसरों के हृदय परं 
प्रेम की सत्ता के साम्राज्य कामी थे। यह उनकी मानवीय सोन्‍न्दय्य दृष्टि थी जो शारीरिक 
और मानसिक दासता नहीं वरन्‌ प्रेम नियन्त्रण की पक्षधर थी। वे उस तानाशाह व सम्राट के 
प्रखर आलोचक थे जिसने मानव सभ्यता के मानचित्र में हिसा, अत्याचार, करता के हाथ से 
अनाचार के धब्बे डाले हैं। वे ऐसे तानाशाहों की छाया से दूर नहीं वरन्‌ उनके विरोध में 
संघषंरत तथा उनकी उपेक्षा प्रकटने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते थे । नेहरू ज़मनी के 


बेडन बेलर (जहां श्रीमती कमला नेहरू का निधन हुआ था) नामक स्थान से भारत लौट रहे - 
थे। रोम के हवाई अड्डे पर मुसोलिनी का दूत नेहरू को आमन्त्रित करने आया। सम्भवतः वह. 


शोक संवेदना व्यक्त करना चाहता था । हवाई अड्डे के पड़ाव क्षणों में नेहरू कंशमकश के दौर 
से गुज़रें और अन्ततोगत्वा मुंसोलिनी से मिले बगैर भारंत लौट आए । इस एक साधारण घटना 
में नेहरू के असाधारण मानसिक क्षिंतिज का परिचय मिलता है । 

:... भारत में भी भ्रतिक्रियावादी शक्तियों के संभाव्य कारनामों से पं० नेहरू बेखबर न थे । 
वे चौकन्ने थे कि प्रगतिशील समाजवादी संगठनों के आपस में लड़ने का लाभ कठमुल्लई साम्प्र- 
दायी तानाशाही शक्तियां न उठा लें।जमेनी में नाजीवाद का प्रवेश इसी रास्ते हुआ थो। 


नेहरू लिखते हैं--“भारत में ऐसा होना असम्भव नहीं है क्योंकि इंस देश में प्रतिक्रियावादी' 
॥ 'बिंपांशा : 9 ... 
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शक्तियाँ मजबूत हैं।' हालांकि वे आश्वस्त थे कि फांसीवाद अपनी मौत आप मरता है, किन्तु 

देश को तो बर्बाद कर ही देता है । 
किसी भी व्यक्ति के मूल्यबोध की परख वर्ग विशेष के अंध विरोध भर में नहीं आंकी 
जानी चाहिए और सच तो यह्‌ है कि मूल्य चेता व्यक्ति जहां-जहां मानवीय मूल्य दिखाई पड़ेंगे, 
पहचानेंगे ओर मुक्त कंठ से प्रशंसा करेंगे । सम्राट अशोक हालांकि सामन्‍्त शासक था और 
उसते कंलिंग जैसा नरमेध किया था, किस्तु उस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवतेत और 
उसकी जीवन दृष्टि में आए करूणाधर्मी बदलाव से पं० नेहरू मुग्ध हैं । बेटी इन्दिरा के नाम 
लिखे पत्र में वे कहते हैं :-- मुझे इस वर्ग (राजा-महाराजाओं) में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता 
जिसकी तारीफ या इज्जत करू लेकिन अब हम एक ऐसे व्यक्ति का ज़िक्र करने वाले हैं जो 
बादशाह और सम्राट होते हुए भी महान था और मानव प्रशंसा के लायक था ।”? क्योंकि वे 
अशोक के युद्ध पश्चात अनुताप और उससे उत्पन्त करूणा, दया तथा इस मन्‍्तव्य से एकरस थे 
कि “धर्म से अपने और मानव-हृदय -के ऊपर विजय हासिल करना ही एकमात्र सच्ची 

विजय है ।” 
संस्कृति और कविता के संस्कार-बोघ की खिड़की कभी बन्द नहीं होती । उनके खुले 
वातायन से नए विचार, नये रंग, नई दुृष्टि-रश्मियाँ प्रवेश करती हैं, इसलिए संस्कृति और 
कविता में निहेर की ताज़गी और नूतन ऊर्जा होती है । पं० नेहरू भारतीय संस्कृति, परम्परा, 
इतिहास तथा उस विचार सभ्यता से परिचित थे जिंसने “ऊंची से ऊंची चोटियों पर अपने 
कदम रखे ओर आकाश को भी चीर डाला ।” किन्तु राजनीतिक, आथिक परिवतेनों की तेज 
रफ़्तार के फलस्वरूप सामाजिक संरचना तथा युगानुरूप नए संस्कार-क्षितिज विकप्तित करने 
ओर उसका स्वागत करने के प्रबल आकांक्षी थे। जो लोग नेहरू को यूरोपीय सभ्यता का 
अन्धंपोषक समझते हैं, उन्हें नेहरू की इस दृष्टि पर विचार करना चाहिए--“कोई एक देश 
औरों से अलग होकर न॑ रहा है ओर न रह सकता है । आजकल की दुनिया में तो यह बात 
बिल्कुल जाहिर है और हम सव एक दूसरे के सहारे खड़े रहते हैं, गिरते हैं ।९ दूसरे की अहमि- 
यत ओर वेशिष्ट्य का सम्मान हमारा खुद' का सम्मान है। यह बात भारतीय आचार में पगे 
- लोगों को व्याख्या की अपेक्षा नहों रखती । 

पंचशील का उद्घोष, बांडग सम्मेलन, निर्गुट राष्ट्रमंच.. की -सेंरचना, ताकत की कूट- 
नीति की खिल्ाफत करते हुए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन..का -्रहिष्कार, .सैनिक गुट बनाने की 
प्रश्चिमी नीति का खुला विरोध गादि कार्यों के पीछे पं० नेहरू की वह दृष्टि थी जिसके बनने में 
-.. राम की सत्यनिष्ठा, बुद्ध की करुणा, महावीर का त्याग; कंष्ण की न्यायप्रियता, विवेकातन्द की 
शीघ्रण रहित धर्म की पुनंव्याख्या तंथा गांधी.के समतामूलक संमार्ज -की अवधारणा काये करती . 
है। थ्रं० नेहरू की विचारणा का किंचित्‌ श्रम्साध्य अवनोकन. करेंगे तो उनकी पश्चिमोन्मुखी 


(यदि है तो) ऊपरी परत के नीचे भारतीय अन्तःसलिला- गहरे प्रवाहित मिलेगी। ८ 2 
: नेहरू के वैयक्तिक जीवन के संस्कारोचित ओऔदाय यदि उनके सांवेजनिक -काये क्षेत्र में. 8 





हर .. श्रत्यक्ष हुए हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं। आश्चर्य यह्‌ भी नहीं कि वैचारिक सहिष्णुता के क्षेत्र में... 
“बे किस हद तक सामंजस्य के व्यवहारविद्‌ थे। स्वतंत्रय, आन्दोलन के दौर में अनेक मुद्दों पर 


222 गांधी जी से व्यक्तिश: अध्हमत होने के बावजूद अन्त॒तः अपने निजी विचार आग्रह के लिए; बे 22 
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नहीं । एक बड़े .मिशन-ख्तंत्रता प्राप्ति के लिए अपने निजी मत का समपेण समक्ञा जा. 








सकता है किन्तु राष्ट्र के प्रथम सर्वैशवित सम्पन्न प्रधांत मंत्री होकर भौ वैचारिक सहिष्णुता 
और अपने प्रखर आलोचक की राय को समादर. देंने का भाव आश्चर्यजनक है । हे कि यह 
प्रजातो त्रिक व्यवस्था की भेलिखित, आचार संहिता का भंग है, किन्तु व्यवहार जगत्‌ में की 
के संकीर्ण विचार-दुर्ग में अनुदारता का मद फुफकारने लगता है और जिसमें विरोधी विचारों 
को लेशमात्र स्थान नहीं रहता । ऐतिहासिक दस्तावेज साक्षी है कि पं० नेहरू असहमति के प्रति 
अद्भुत ढंग से उदार और संवाद के पक्षघर थे । 
कविता की प्रकृति दुराग्रही नहीं होती, उसमें एक चिन्तन और विशिष्ट कथ्य होता है। 
वह सहमति और असहमति के साथ संवाद स्थापित करती है, एक सी आत्मीयता के साथ । 
कविता की आत्मीय “'रिद्म” से विज्ञ पं ० नेहरू असहमति में भी रचनात्मक बीज ढूंढ निकालने 
के लिए सचेष्ट रहते थे । जयप्रकाश नारायण को लिखी एक चिट्ठी में वे कहते हैं--मैं जानता 
हूं कि तुम वर्तमान सरकार की सख्त आलोचना कर सकते हो या करते हो । तुम सही हो सकते 
हो और निश्चित तौर पर तुम्हारी आलोचनाओं से इसके सिवा मेरी कोई विशेष शिकायत नहीं 
' है कि वे अक्सर नकारात्मक होती हैं और उनसे कोई मदद नहीं मिलती ।”” जातीय श्रेष्ठता का 
अहं जैसे हमारे अज्ञान को बढ़ाता है और सामाजिक विकास को अवरुद्ध करता दे ठीक वैसे ही 
हमेशा दलगत घेरे में सोचना एक स्वस्थ राजनीतिक प्रणाली ओर समाज के लिए हितकर नहीं 
है । उसी पत्र में वे आगे लिखते हैं--/“अगर हम एक ग्रुप या पार्टी के रूप में ही बहुत ज्यादा 
सोचते हैं, तो वह बात कितनी भी अच्छी क्यों न॑ हो हम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर 
सकेंगे ।”* 
पं० नेहरू के लिए राजनीति छल-कपट ओर मनोभावों के दुराव का संसारन था। 
वह नीति आकांक्षाओं की पूर्ति का साधन भी न थी। नेहरू की अभिव्यक्ति नपे-तुले शब्दों में 
होती थी, किन्तु एक कवि की भांति वे अपने मन का सब कुछ उघाड़कर रख देते थे, बेलाग । 
अति महात्वांकांक्षी चेस्टर बोल्स सन्‌ 95व में भारत में अमेरिकी राजदूत बनकर आए॥। 
कोनेक्तीकट राज्य के पूर्व गवर्नर बोल्स सम्पूर्ण एशिया में भारत के ज़रिए संयुक्त राज्य अमेरिका 
की नेतृत्वशाली भूमिका सुनिश्चित करना चाहते थे। “अमेरिकी राजदूत के साथ बातचीत में 
प्रधान मन्‍्त्री (पं० नेहरू) उनका दृष्टिकोण बड़ी शिष्टता के साथ सुनते लेकिन बाद में मानों 
मुखर चिन्तन करते हुए उसे ग़लत ठहरा देते ।” बोल्स ने लिखा है---“अमरीकियों की उन्हें 
अपने इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनाने की दिनोंदिन बढ़ रही कोशिशों के सिलसिले में 
अपनी नाराजगी नहीं छिपायी ।”'” 
हे अमेरिका से उदार आधिक सहायता. का प्रस्ताव हो या सैनिक सहायता की बात, वह 
ः उन्हें किसी ' शर्ते” पर स्वीकार न थी। राष्ट्रपति आइजनहावर के सैनिक सहायता प्रस्ताव पर 
नेहरू ने दो टूक शैली में कहा--“हम ढोंगी ओर बेईमान मौकापरस्त कहलाएंगे अगर एक 


ओर हम पाकिस्तान को सैनिक सहायता दिए जाने का विरोध करें और- दूसरी ओर खुद उसे 


कबूल करें ।” उन्होंने राष्ट्रपति को जबाव में लिखा--“आप मेरी सरकार और हमारी जनता 


का दृष्टिकोण 'जानते हैं*****“वह्‌ शांति और स्वतस्त्रता के ध्येय में योग देने की हमारी. : रे > 


भाकांक्षा पर आधारित हैं ।!० " 


शांति और स्वतंत्रता के लिए जो-कामना चिड़ियों की बच्चों की स्का । 
में जइयो की चुहचुहाहट, बच्चों की मुस्कान 
ओर कवि के गान में व्यक्त होती है, वही हादिक भाव सम्पूर्ण मानव जाति के लिए-- रे बह 
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के चेहरे पर पढ़ा जा सकता था । चीन का आक्रमण नेहरू के निशछल सरल और विश्वासी मन 
पर मर्मान्तक चोट थी | चीन की बदनीयती की चेतावनी 953 में जयप्रकाश जी ने अपने 
“ब्रिय भाई” नेहरू को लिखें एक पत्र में, |954 में तात्कालिक गुप्तचर ब्यूरो के प्रमुख बी० 
मलिक की सूचना सहित स्वयं नेहरू ने अपनी चीन यात्रा (954) में उसकी “युद्ध लिप्ता” 
और राष्ट्रवादी उंन्माद के रूप में भांपी थी, किन्तु पंचशील की कसमें खाने वाले चाऊ एन लाई 
के प्रदर्शित भाईचारे के पीछे छिपे काइयांपन को नेहरू की महामानवीय कवि दृष्टि न देख 
सकी । साठ से अधिक देशों ने माओवादी चीन के इस सशस्त्र कारनामे की आलोचना ओर 
भारत का खुला समर्थन किया । सामरिक दृष्टि से विफल यह नेहरू की उच्चतर सांस्कृतिक 
सफलता थी । 
विश्व समाज में शान्ति, सद्भाव, स्वतन्त्रता और समानता के लिए किए गए नेहरू के 
-- नैष्ठिक प्रयास किसी भी कविता के उस मान से भिन्‍न नहीं है जिसमें दिव्य स्वातन्त्रय की 
चाहत है ४-- 
“जहां हृदय में निभेरता ओर मस्तक अन्याय के सामने नहीं झुकता, 
जहां ज्ञान का मूल्य नहीं लगता 
जहां संसार घरों को संकीर्ण दीवारों में खंडित ओर विभक्‍त नहीं हुआ'** 
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पहाड़ पर एक बिम्ब : पंडित नेहरू 
0) लोक संस्मरण 


विश्व दूसरे महायुद्ध की लपेट में था। क्रिप्स मिशन के असफल होने के वाद भारत-के 
स्वतन्त्रता आन्दोलन में एक तरह का धुंघलका छा गया था और देश का भविष्य बहुत अस्पष्ट 
था। इस बीच मई, 942 में पंडित जवाहर लाल नेहरू कुछ आराम ओर शान्ति की खोज में 
कुल्लू घाटी में आ पहुंचे ये | इन्दिरा जी व फिरोज गांधी भी उनके साथ थे । नग्गर गांव में वे 
प्रसिद्ध चित्रकार निकोलस रोरिक के अतिथि रहे । कुल्लू के श्री चन्द्रशेखर बेबस, पंडित बालक- 
राम और चन्द्रकान्त आदि वयोवृद्ध लोगों की स्मृति में वे क्षण आज भी जीवंत हो उठते हैं जब 
घाटी के सांस्कृतिक हृदय-स्थ त ढालपुर मैदान में नेहरू जी ने पहली बार कदम रखे थे। उनके 
आने की बात सुनकर व्यास नदी के आर-पार बसे दूर-दराज के गांवों में बड़ी संख्या में लोग 
इकट्ठे हो गए थे । स्वतन्त्रता सेनानी नागरदास पटेल उन दिनों आन्दोलनःके सिलसिले में इस 
क्षेत्र में सक्रिय थे, वे भी कुल्लू के लोगों के साथ नेहरूजी के स्वागत में शामिल हुए थे । 

श्री चन्द्रशेखर बेबस उस ज़माने की ढेर सारी स्मृतियों में इस घटना को अलग से संजोए 
हुए हैं। उनका कहना है कि ढालपुर में नेहरूजी के पहुंचते ही किसी के मुंह से निकल पड़ा थो-- 
पंडित जी, कुछ हो जाएं।' कदाचित्‌ वह भाषण के मूड में नथे और बोले--'क्या हो जाए, 
कोई ग़ज़ल-वजल सुनाएं ?” लेकिन ढालपुर. में इकट्ठे - हुए जन-समूह को देखते हुए आखिर 
उन्होंने सम्बोधित कियाऔर कहा---“आज़्ादी बहुत-दूर नहीं है। वह हमारे दरवाज़े तक.पहुंच 
गयी है। #** इतिहास की बहुत - बड़ी घटना होगी ऐसे समय में - अव्यवस्था हो जाती -है-। कुछ 
तंगियां भी होंगी । ऐसी स्थिति का सामना धीरज से करना होगा।” 


7 भई, 942 की सुबह नेहरूजी पहली बार-नग्गरः से मनाली तक़ गए थे। मनाली न 


; निवासी पंडित उधोराम अवस्थी उस दिन के चश्मदीद गवाह हैं उनका कहना है---उस दिन 

सुबह दस बजे के लगभग.नेहरूजी पतली-कुहल से रोरिक की कार में आये थे। स्विट्जरलैंड के 

.. मिस्टर बर्नाल्‍्ड, जितका “म्बई में-कारोबार भा, /पत्नी सहित रेस्ट हाऊस में हरे ये । उन्होंने 

नेहरूजी को चाय पर बुलाया था:। उसके बाद 'दस-ग्यारह लोगों के साथ वशिष्ठ गांव तक 
गए । कुंड के पानी से हाथ धोए, नमस्कार किया और बोले--/बहुत अच्छा पानीःहै।” / (5. 
2. पर अर ] * 2 की मनाली भी--बस्ती - बहुत कम -ओऔरः कुदरत. अधिक-खाम्रोश>ब 
अल भु कल से पच्द्रह-बीस आदमी जुट पाए थे । 'सर्वेश्री/नल्दल्लाल(लुधिग्राना वाले3-भाषा 
! भि३बत्द, नागरदास पटेल;महाशय़ आत्माराम /कुल्लू-बाले) पंडित -किरपा .राम(मनाली)- -*, 
छ्ोकुरदासघोधरा (गांवर-घुघर-पाल़मपुर त्िकासी, ब्रेज़न के बाग़ीबे-के मेनेजर),पंडित-जुल्मी जोक - - 

















(खहर भंडार वाले) तथा पंडित उधोराम अवस्थी (सनाली). आदि लोगों ने मिलकर दोपहर 
के भोजन का प्रबन्ध किया था--खीर, दो सब्जियां, पहाड़ी माश की दाल, देसी घी के चुपड़े 
फलके और तमकीन चावल । बारह आने प्रति व्यक्ति इकट्ठा करके यह भोज सम्पन्न हुआ था। 
इसके बाद हिडिम्बा देवी के मन्दिर की ओर निकल पड़े। कुछ चढ़ने के बाद थोड़ा आराम के 
लिए बैठ गए और बातों-बांतों में कहा था-- हमें बहुत स्ट्रगल करना हैं, इसलिए अपना स्वार्थ 
छोड़कर देश की आंज़ादी के लिए सबको आगे आता चाहिए ।' इस बीच भापा फकीर चन्द 
अपनी जुबान में पूछ बैठे -- क्यों जी, एथे महात्मा जी नीं आवणगे ?” नेहरू जी ने तनिक उत्तेजना 
में कहा था--'उनको क्या समझ रखा है आपने ? कोई तमाशा है जो घर-घर दिखाते फिरेंगे ?” 
हिंडिम्बा मन्दिर तक जाते हुए पंडित उधोराम छाता ताने नेहरू जी के साथ-साथ चल 
रहे थे । उन्हें बहुत करीब से देखने के अहसास में उधोराम जी के -चेंहरे पर एक तरह के धन्य 
होने के भाव आज भी तैर जाते हैं । नेहरू जी की गर्दन का सस्सा उनकी आंखों में रह-रह कर 
उग आता है। स्मृतियों से गुजरते हुए 'हां याद आया' की मुद्रा में वह फिर कहते हैं--/ जहां अब 
टूरिस्ट आफिस है, वहां एक बड़े देवदार के नीचे एक कुर्सी रखी गई थी नेहरूजी के लिए, बाकी 
लोग जमीन पर बैठ गए थे । तब उन्होंने देश की दशा और दिशा को लेकर बोलते हुए आगाह 
किया था, “वक्‍त खराब आने वाला है। अताज तक नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत तौर पर अनाज 
इकट्ठा करेंगे तो छापे पड़ेंगे। इसलिए अनाज .जमा करने के. लिए सोसायटी बनाओ । अनाज 
जमा रखो ताकि वक्‍त पर काम आए. स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए हर चीज़ न्‍्योछावर करने 


के लिए तैयार रहो । हम एक महान संघर्ष छेड़ने वाले हैं ।” शाम को वह पांच बजे के लगभग ', 


मनाली से नग्गर के लिए रवाना हो गए थे।” 
सन्‌ 958 में प्रधान मंत्री बनने के बाद नेहरूजी मन्ताली आए तो लोग उनसे बात 
करने की ललक में उन जगहों में छिपे रहते थे जहां से वह सैर के लिए. सुंबह-शाम 
निकलते थे। लोगों से इलाके की समस्याओं के बारे में पुछते और कभी-कभी बाज़ार तक भी 
निकल आते थें। हे 
_.. प्रधानमंत्री बनने के वाद वह कई बार मनाली आए। जिस फारेस्‍्ट रेस्ट हाउस में वह 
ठहरते थे वहां का तत्कोलीन चौकीदार पालदन नेगी आज भी मनाली में अपना एक टूरिस्ट 
लॉज चला रहा है। किन्नौर के _कानम गाँव में जन्मा पालदान बचपन में ही घर से भागकर 
“ लाहौर चला गया ओर वहां से कुछ सालों वाद मनाली पहुंचकर 95] में इस रेस्ट हाऊसे में 
चौकीदार हो गया था । 74 वर्षीय पालदन नेगी नेहरूजी की याद दिलाते ही अतीत में सरपट 
,._ दोड़ने लगता है। उसे याद करने की कोशिश नहीं करनी पढ़ती । सब कुछ उंगलियों पर है ।-साफ- 
. साफआंखों में आ जाता है । बहुबचन करके भाषायी शिष्टता निभाना उसके वश की बात नहीं । 
न अतिरिक्त. भावुकता जौर न किसी तरह की विरक्ति | दुनिया की ठोकरें खाने के बावजूद एक 


. जनजातीय मानस सहज भाव से बोलता जाता है--“हां, 942 में भी नेहरू |; 
हि ४) | हरू आया था | तब 

5: मैं बेनन के बगीचे में काम करता था। लोग जमा हुए थे। चारं-पांच पुलिस भी खड़ा था। . 
: «: जानसन के बगीचे में लक्छी नोकरानी थी.। उसने उन्हें दूध का गिलास पिलाया थां। लच्छी को 


: - दसे रुपया दिया था उसने । बढ़ा भारी होता था तंब-दस रुपया । बुढ़िया सवको बताती थी | 


३ 7. अध्ानमंत्री बनने के बाद नेहरू फिर आाया तो मैं रेस्ट हाऊप्त में चौकीदार हो गया 


के कर इंदिरा भी था, और दोमों बच्चे भी थे। दो कुत्ते साथ थे--एक का नाम था मधु, दूसरे 


[4 विपाशा: हा 





0220 87 00007. 9 8 000५ 02/0५/0257 7 70% ४ मै, 




















का भूल गया | चीज़ खोजकर लाता था। रेस्ट हाउस के बरामदे में मेरे से नेहरू पूछता था-- 
'यहां का चीफ मनीस्टर कौन है ? यहां के लिए क्या किया ?” मैंने बोला--सरदार है दाढ़ी 
वालो, करो-करो बोलते हैं। मंडी से यहां तक सड़क दिया है। पहले बाजार को मुश्किल होता 
था ।' मेरी बात सुनकर नेहरू थोड़ा हंसा था ।” 
भोजनादि की बात करें तो पालदन उसी रफ्तार से बोलता जाता है-- “हमने लंच में 
मटर के बड़े-बड़े दाने खिलाए थे। पूछा--'मटर कहाँ से लाया ? इसका बीज कहां से आया ? 
ओर आप क्यों नहीं खाया ?' सुबह आठ बजे के आस-पास नहा-धोकर नाशता में एक बटर-टोस्ट, 
दूधऔर लाइट चाय लेता था। दिन में एक बजे सब्जी--मीठा करेला हुआ, दाल हुआ, दो चपाती 
और दूसरे-तीसरे रोज मटन फिश भी खाता था । कभी थोड़ा चावल भी । रात का खाना 8 बजे 
होता । दूध आधा किलो दिन भर चल जाता। हां, जूस का गिलास मांगता रहता था । कमरे 
में फूल लगते थे | गुलाब पसन्द करता था। पता नहीं सोता कव था। घोड़ें की सवारी करता 
था । घोड़े को प्यार भी बहुत करता था । अपने हाथ से गुड़ खिलाता था ।” 
अपने हुबके का एक गहरा कश लेने के बाद पालदन फिर बोला, “हां, सिगरेट भी पीता 
था | जब मैं बरामदे में हुक्का पी रहा होता था, अन्दर से कभी नेहरू निकल आता था तो मैं 
जल्दी में भाग जाता था और हुक्का नीचे गिर जाता था.। उसको उठाकर खुद सीधा कर लेता 
था । जाते हुए मुझे सो रुपया, एक सर्टीफिकेट और पंचास सिगरेट का एक पैकट दे गया था। 
बोला था--बिचना नहीं इसको ।' मैंने पिया तो उसका तम्बाकू फीका था।” 
सन्‌ 942 में ही नेहरू जी पालमपुर में लाला कन्हैया लाल बुठेल के घर दो दिनों के 
लिए ठहरे थे। वहां लोगों को सम्बोधित किया और स्वतंत्रता सेनानियों से बातचीत भी की 
' थी। इसके अतिरिक्त वे प्रदेश के दूसरे स्थानों में भी कई बार आते-जाते रहे, लेकिन कुल्लू- 
मनाली से उन्हें काफी गहरा लगाव था विशेष रूप से आराम के लिए उन्होंने इस घाटी को 
चुना थां। मनाली से 5 कि० मी७ दूर जिस स्रोत से नेहरू जी के लिए पीने का पानी बांता 
था वह जगह आज नेहरू तीथे के रूप में प्रसिद्ध हो गई है। पंडित नेहरू का एक ऐसा बिम्ब है 
जो इधर के पहाड़ी जन-जीवन में परम्परा का हिस्सा हो गया है । अनेक लोक गीतों में उन्हें 
गाया जांता है। 
वास्तव में जब भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद वह आराम के लिए कुल्लू- 
मनाली आए तो संसार भर के लोगों के सामने कुल्लू-मनाली व हिमाचल का त्ताम सुन्दर-शांत 
प्रदेश के रूप में उभर करःसामने आया था । नेहरूजी का कहना था कि 'कुल्लू-मनाली में खामोश 
हकीकत का एहसास होता है।' पहाड़ों के दिलदाता पं० नेहरू का-यहां के भोले-भोले लोगों से 


रह का आत्मीय रिश्ता बन गया था । लोग हिसाचल यात्रा के दौरान उत्तसे खुलकर 


हिला कक सच समस्थाएं दिल्ली जाकर भी बता आते थे | भारत के मानचित्र में... 
लीनता के साथ प्रतिष्ठित है इसमें 20 8 
कहीं गहरां रचा-बसा है। जा दै इसे नेहरू जी "का वह आात्मीय हम 


>्ज््ष 








विश्व कविता 
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शथिडः 
उीन : दोत्ती 
मां के वास्ते 


मेरे कपोलों को थपथपाती तुम्हारी पीली उंगलियां 
मैं तुम्हारे वस्त्र की किनारी थामे हूं, 
गोया अब भी बच्ची हूं। 
ओ मां, 
तुम्हारी छाया से चिपकी मैं 
आंखें नहीं खोल पा रही हूं, 
“हालांकि सुबह की किरणों ने मेरा सपना भंग कर-दिया है । 
सैंने वह सिंदूरी स्कार्फ धोया नहीं है 
उसमें बसी तुम्हारी गंध को सुरक्षित रखने की गरज से । 
ओ मां, 
समय की धार भी असंवेदनशील हैं। 
मैं अपनी यादों को फिर उभा रने से पस्त हुं :: 
इस डर से कि कहीं वे भी गायब न हो जाएं । 


अपनी छिदी उंगली के साथ मैं कराहती तुम्हा रे पास आई, 
अब मेरे सिर के चारों ओर कांटों का घेरा है, 

मैं कराह भी नहीं सकती । ; 

ओ मां, पक 
“अनेक बार मैं शोकाकुल तुम्हारी तसवीर को ताकती हूं । 

अगर मेरी पुकार धरती को भी वेध दे 

तो भी मैं तुम्हें नींद से नहीं जगाऊंगी । 
: मैं अपना प्यार जता नहीं सकेती, 

हालाँकि मैंने बहुत गीत लिखे हैं. 

फूलों, समुद्र और मोर के बारे में । 

ओ मां, ; 

तुम्हारी वो मृदुल यादें 


झरने या बौछार नहीं हैं 


बल्कि एक सूखा कुआं हैं, ं 
फूलों और पेड़ों की छाया में सन्‍न। 


फेला हे प्रकाश 


कृपया मुझे दुआ दें 

मेरी खिड़की से गुज़रते हुए 

अभी मेरी रोशनी जली हुई है 

रोशनी जली है-- 

इस उदास रात में 

नौका पर सवार महवा रे के दीप की तरह 
मेरे इस कमरे की तुलना कृपया 

तूफान में झटके खा रही नाव से करें 
पर मैं डूब नहीं रही हूं 

मेरी रोशनी अभी जली हुई है 

रोशनी जली है-- 

' पदें पर मेरी छाया है 

: एक झुके बूढ़े की तरह 

' कोई जोशीली मुद्रा नहीं 

फ़कत एक झुकी कमर। 

, फिर भी मेरा हृदय बूढ़ा नहीं हुआ है 

. क्योंकि रोशनी अभी जली हुई है 
रोशनी है-- 

अनेक शभकामनाएं स्वीकार करती हुई 
जलते प्यार के साथ 

रोशनी है-- 

सम्मान और गये के साथ 

हर दमन पर नज़रें ताड़ती है 

खुला हो या छिपा। 

इसकी एक खास शख्सियत बन जाती है 
जब तुम समझने लगते हो मुझे। 

दुआ दो, मुझे दुआ दो 

मेरी खिड़को से गुज़रते हुए 

क्योंकि अभी मेरी बत्ती जली हुईं है। 


मूल चीनी से अनुवाद : त्विनेत्र जोशो 
विष्यज्ञा । 7] 





हेनरिक नोडंब्रांट 


डेनसार्क : डेनिश 
जब हम छोड़ देते हैं एक-दूसरे को 


जब हम छोड़ देते हैं एक-दूस रे को, छोड़ देते हैं हम 
उन जगहों को भी जहां साथ-साथ थे हम : 


धुएं से काले मकानों वाली उस अज्ञात-सी बस्ती को 

जहां हम महीने-भर रहे थे, उन शहरों को जहां हमने रात गुज़ारी 
जिनके नाम भूल चुके हैं, ओर एशिया की वे गंधाती होटलें 
जहां दुपहर में गर्मी से अचानक जागकर 

लगता था सो रहे हैं हम हज़ार-एक बरस से । 


ओर एथेन्स से डेल्फ़ी तक मार्ग के 
वे तमाम छोटे-छोटे, लगभग अगम्य पहाड़ी गिरजाघर 
जहां गरियों की पूरी रात जलते हैं तेल के चिराग 


उन्हें भी हम छोड़ देते हैं जब हम छोड़ देते हैं एक-दूस रे को । 
अंग्रेज़ी के अनुवाद : गिरघर राठो 








हे ४ ० ० । १8 7 विषाशा' रा 





: सुन्दर मुखड़ोंवाले । 
7 दैंवता जो तुम्हारी बीवी के पेट सें बच्चा रखते हैं 
: या तुम्हारे दुश्मन के पेट में छरा 


जमीन जायदाद को तिगना 
;:) दैबता जो शायंद ही मुस्कराहट को दबा सकते हैं 


अरुण कोलंटकर 
भारत : मराठी 
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यशुवंतराव 


अरुण कोलटकर का काव्य-पांठ 


तुम्हें किसी देवता की तलाश ? 
मुझे एक अच्छा-सा मालूम हैं। । 
नाम है उसका यशवन्तराव ः 
और वह बहुत ही अच्छा है 
उसके ज़रूर दर्शन कर लो 

जब अगली बार जेजुरी जाओ | 


यहं ज़रूर है कि वह दूसरे दज का देवता है 
और स्थान है उसका प्रधान मन्दिर के बाहर 
बाहर की दीवार के भी बाहर । 

मानो वह हो - 

बेपारियों और कोढ़ियों के बीच । 


मैं देवताओं को जानता हूं 



















या सीधे कपड़ोंवाले । 

देवता सोने के लिए तुम्हें सोखने वाले । 
देवता प्राणों के लिए तुम्हें सोखनेवाले। 
देवता जो तुम्हें बल देते हैं चलने का 
प्रज्ज्वलित अंगारों की शय्या पर 


देवता जो तुम्हें बताते हैं. कि तुम्हें कैसे जीना है 
धन को दुगुता करना 





जब तुम उनके लिए एक मील तक रेंगते आते हो 
देवता जो तुम्हें डबो देते हैं । 
गर तुम उन्हें नया मुकुठ नहीं खरीदते हो । 

और अगरचे मैं जानता हूं कि वे सब स्तुति के पात् हैं, 
पर या तो वे बहुत ही इकरंगे हैं । 
या मेरी पसन्द के लिए बहुत ही नटरंगे हैं। । 


यशवन्तराव 

कत्थई प्रस्तर का पुंज 
पोस्ट बॉक्स जैसा उजला, 
आदि द्रव्य को आकार 
या बृहद्‌ लावा-पाषाण 
दीवार पर लटका हुआ, 
बिना बांह या टांग 

या एक भी सिर का। 


यशवन्तराव 

वह देवता है जिससे तुम्हें मिलना चाहिए। 
अगर तुम्हारे कोई अवयव नहीं हैं, 

तो यशवन्तराव तुम्हें हाथ देगा: 

और तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगा। 





यशवन्तराव 
कुछ चमत्कार नहीं करता 
वह तुम्हें धरती का आश्वासन नहीं देता 
या स्वर्ग जानेवाले अग्रले यान में तुम्हारा आसन बुक 
नहीं करता । 
वर अगर हैं कुछ हड्यां टूटी हुईं, ..._ 
तो जान लो कि वह उनको ठीक की है। 
वह तुम्हारे शरीर में पूर्णता लाता 
बोर कप्णा को छोड़ देता हैं अपने आप पर ध्यान देने 
वह मात्र हडिडयां जोड़नेवालों जसा है। 
बात 33 2 रे हाथ या ता नहीं हैं 
'.... ... कि उसके अपने सिर, ह हें या पाँव 
शायद इसीलिए वह हमें कुछ ठीक तरह से समझ लेता है। 


मराठी से अनुवाद : निशिकांत ठकार ._ 
































डब्ल्यू० एस० रेण्ड्रा 
इंडोनेशिया : बहासा 


झटपुटा 
डब्ल्यू० एस० रेड्रा 


जलते जंगलों को शानन्‍्त करता है नम सांध्य प्रकाश 
गहरे भूरे आकाश से उतरते हैं रकत-शोषक चमगादड़ 
वातावरण में युद्ध सामग्री की गंध । लाशों की दुर्गन्ध 
और घोड़ों की लीद। 
जंगली कुत्तों का एक झु ड 
खा रहा है हजारों मृत अंधमृत मानव शरीर। 
जंगल के झुलसे पेड़ों के बीच ह 
रक्त मिश्रित कीच परिवर्तित हो रहा है तालाब मेँ 
विस्तृत और शान्‍्त अदरख के रंग सा 
स्वर्ग से बीस फरिश्ते उतरते हैं उनके शुद्धीक रण को 
जो झेल रहे हैं तीत् मृत्यु वेदना 
धरती पर जिन विकराल रक्त शोषकों ने हमला कर दया 
और उनके साथ बलात्कार किया। 
मंद मंद बहती 7 कल [ 
जीवंत वायु लाशों की छललेदार अलकों को हंटातीहै .. ६. 
'रक्‍त की झील में वृत्त बनाती हैं. ४ 7 0323 200 
और फरिझइतों और चमगादड़ों की वासना को उत्तेजित करती है 
हां मेरे भाइयो फेक न हर 27 02 58 ५६: 
मैं जानता हूं कि यह नंज़ारा जो तुम्हें सन्तुष्ट करता: हैं | 
इसे रचने के लिये तुमने कितना दत्तचित्त होकर कार्य किया हैं। ४ 


अंग्रेज़ी से अनुवाद : शिवजुडी लाल वर्मा... 
















मीरोस्लाव होलुब का काव्य-पाठ 


भीरोस्लाव होलुब 
घेफोस्लोवाकिया : चेक 


टेस्ट ट्यूब के बारे में संक्षिप्त चिंतन 


सबसे पहले 
आग का एक टुकड़ा लें, एक टुकड़ा पानी का, 
एक टुकड़ा ख़रग़ोश का, या टुकड़ा पेड़ का, 
या मनुष्य मात्र का एक टुकड़ा 
इसे मिलायें, हिलायें इस पर ढकक्‍्कन लगा दें 
आंच में रखें, अंधे रे में, उजाले में, ठंडा करें 
कुछ देंर स्थिर होने दें--आप भले ही स्थिर न हों-- 
लेकिन असल मजा तो यही है। 


४ कुछ देर बाद 
8 आप देखते हैं--कि वह विकसित हो रहा है 

; «६... एक नन्‍हां सा समुद्र, एक नन्‍हां सा ज्वालामुखी 
नन्‍्हा सा पेड़, नन्‍्हा सा हृदय, नन्‍्हा सा मस्तिष्क, 
इतना नन्‍्हा कि आप नहीं सुनते... 
कि वह बाहर आने के लिए रो रहा है, 
लेकिन इसे न सुनना ही तो असल मजा हैं 


० _ फिर आइए । 
.. और इसका विवरण लिखें--तमाम डेश 
या तमाम क्रॉस, कुछ विस्मयबोधक चिन्हों के साथ 








तमाम शून्य और तमाम आंकड़े-- 

कुछ विस्मयबोधक चिन्हों के साथ 

पर यही तो असल मजा है, आखिर एक टेस्ट ट्यूब . 
शून्यों को विस्मयबोधक निशानों में 

बदलने का ही एक तरीक़ा है 


असल मज़ा यही है 
जिसमें आप फिलहाल भूल जाते हैं 
कि दरअसल आप खुद 
एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हैं;। 


अंग्रेज़ी से अनुवाद : मंगलेश डबराल 












॥ है | 











ग्रान्रियल ओकारा 
भाइज़ोरिया : अंग्रेज़ी 


नए वर्ष की रात 


बज रहे हैं गजर 

इक बरस मर गया 

ओर खुदा की रज़ा की मुनाजात 

पढ़ता है दिल 

अपने इक साल की 

सारी आशाओं , गूंगी तमन्‍्नाओं के वास्ते 
भूत मंडराते हैं चौ तरफ़ 

ख्वाब, ख्वाबों परे 


ख्बाब, ख्वाबों परे 

डूबती घंटियों में समोते हुए 

याद की वादियों में उतरते हुए 

जैसे दरिया में 

बारिश के कतरे गिरें 

ओऔर फिर घंटियां बज उठीं 

इंक नया वर्ष पैदा हुआ 

मेरे दिल के गंजर 

सुबह बजने लगे हट 

लेकिन उसमें घिरी लड़खड़ाती हुईं 

दिल की छांवों में ( | 
दरिया किनारे बनी राह्‌ में ३ स् 
चीज़ें घुंधली सी दिखलाई दीं 


अंग्रेज़ी से अनुवाद : फ़्नल ताबिश 


-एक बार 


_ कितती सारी प्रवंचित संभावनाओं के.खंडहंर में 


' रमाकांत रथ 


भारत : ओड़िया 


प्रहरी 


तीन सौ बरस बाद 
हम दोनों आयें थे क़रीब 


: तीन सौ बरस बाद 


फिर होंगे पास-पास 

इसी बीच, तमाम बरसों की धूल 
जम गयी होगी मेरी आत्तमा में 

खो जाऊंगा मैं, शब्दों के घने जंगल में 


. -चीखूंगा नहीं, कि कहीं 


कं ७ «२७०८ ढ़ 
्रडोशविररार २५४८ ल०५७७) ५ पट २ ०2 
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मेरी चीख सुनकर, जंगली जानवर 

पहुंच न जायें, मेरे रहने की जगह पर 
झाड़ियों की आड़ में छिपा ताकता रहूंगा 
थूकेंगे विदूषक लोगों पर 

और लोग धीर थिर बने 

बेठे रहेंगे अपनी-अपनी जगह पर 

मुझे याद रहेगा सब कुछ, तुम याद रहोगी 
याद रहेगा कंसे घुमड़ते हैं बादल तुम्हारी आंखों में 
और याद रहेगा उन बादलों का बरसना 
अगर कभी हुई तो होगी बारिश 

तोन सौ बरंस में 


इंतने तमाम बरस तुम दंबी हुई रहोगी 
राख में, धूल में और जाने “ 





इतिहास की अधूरी सौगंध हों तुम, आंसू का झरना 





एक अनंत दुख, अधीर आवाज़ हो तुम, रुघे दुआर में 
पथे की राजकन्या हों 

या फिर निस्तब्ध निशा का विदेहर्द्ध विलाप 
एक दिन फिर से होंगा तुम्हारा आविर्भाव 
बारिश में नहाये वृक्ष सा, धूप सा 

अधः पतन की कारी अंधियारी में मिले पुण्य-सी 
महकेगी तुम्हारी अनभूली देह 

तुम्हें याद न होगा, कि मैंने तुम्हें याद रखा था 
इतने बरसे, इतने बरस, सारी सारी रात 

सिर्फ़ एक बिलकुल अकेले सपने में 

सैं तुम्हें देखता था हर रोल _ 

तुम्हारे बिछड़ने के दिन मिले दुख से, 

हर दिन 

तीन सौ बरस तक दुखी होता रहा था। 


जब हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जायेंगे 
थरथरायेंगे हाथ, जब अंतिम बार ज् 
नमस्कार कर रहा होऊंगा समुद्र के किनारे से । 


ओड़िया से अनुवाद : प्रभात त्रिपाठी 
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जूडिथ रांड्रोगेज़ 


आस्ट्रेलिया : अंग्रेज़ी 
अनुष्ठान 


उस बरसाती में जहां हमने एक दूसरे को विवस्त्र किया 
पहली थी हंस की खोज 

प्रकाश का वह वस्त्र जिसमें दिगम्बर होना था'** 

एक समय आया जब अनुचित लगा । 

मैंने तुम्हें स्पर्श पुरुष में ढांपा 

ओर यह नहीं कह सकी कि तुमने मेरे लिए वस्त्र नहीं खोजे । 
तुमने मेरी स्त्री फिर से धारण कर ली 

अब देखो, मैं चमकती हूं 

तुम्हारी दृष्टि के चौंधियाने वाले मुखौटे के सामने 

मैं अन्धी हूं । 

मैं बावड़ी की सीढ़ियां अन्धी उतरती हूं 

जैसा मुझसे पहले हर ज्योतिषी कर चुका है। 


पानी किनारे घर 


थोड़ी परछाइयां - 

बादल की तरह हल्का और काला 
पानी किनारे का घर 

एक शांत पक्षी सा सुनता है 


“जब तक लोग अपने बच्चों को 
! कच्चे रास्ते के पास से 
“गाड़ी में लिए आते हैं 
... सब बेठे हुए 


कोन कनस्तरों के कोठाल पर॑ 


पीले जल पंखों में ककश । 


अंग्रेज़ी से अनुवाद : अशोक वाजपेयी 
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चाझ ह्यान जाड, ..... 





चांड हान जाडः 
द० फोरिया : कोरियन 


क्‍या तुम तारे हो ? 
कवि के लिए 


तारों को भाते हैं आासमान के तारे. 
रेत को पसन्द है समन्दर की रेती 


: जो चमकता है, चमकता है. । 


जो अकेला है, अकेला है । 


जब तक तुम गा नंहीं उठते, कि मैं हूं 
वह, जो चमकता है 

चमकने वाली चीज़ों के चमककने में 
तब तक प्रतीक्षा करो । 


जब तके तुम्हारी देह रात नहीं बन जाती 
मरुस्थल परं घिरी घनी रात और रेत 
ओर रेत को उड़ा लेजाने वाली हवा । 


तब तक करो लीला, अभ्यास,.और प्यार करो 


: अपने बाभासों को, जब तक तुम्हारा झूठ 
: छूट नहीं जांता. अपने आप झूठ होने से । 


अंग्रेज़ी से अनुवाद : रमेशचख शाह 


“हर भिक्षूक इन्द्रिय को शिक्षा, 


ऋ्रेग रेल 
इंगलेंड : अंग्रेज़ी 


छोटे प्याज़ 


कई उचाड़े छोटे प्याज प्रस्तुत कर 
रहे हैं एक शांत गान सितार पर 


और मग्नोलिया करती है नृत्य गतिहीन 
अनेकों हाथों वाले देवता की तरह, कनेर 


॥ फूलता है अपनी मुड़ी हुई उंगलियों की नोक पर 


हम घास की निश्वास लेते हैं 


और अपनी आंखों से सुनते हैं 
प्रीष्म के दीघे धीमे राग को 


हवा को अपने कंपन. से मोड़ते*** 
पत्थर खाए फूल ताकते हैं सूर्य 


शिश विचार करता है अपनी नापि पर 
होशियार इतना कि कहा न जाए, 


गुरु एक सुगन्धित उद्यान. का 
मैं तुम्हारी गरदन में एक तबला देखता हूं 


प्रदर्शित करते अपनी जंदिल ताल॑ 
और जानता हूं कि देते हैं ब्र्स्बि 


हर तरह का आहार, : 


हरेक अवतार विनयुशीलता का, 4 
कूड़ादानी फूलती है मांसभ्रे समोसों की तरह 















हरिभजन सिंह 


भारत : पंजाबो 


जहू 


लहू जो बिखर गया मिट्टी पर 
वह मिट्टी का है, सेरा नहीं 
मुझे कोई मोल नहीं लेना बिखरे लहू का. 
किसी माथे पर नहीं लगाना उसको तिलक 
लह के रंग का परचम किसी के सिर पर नहीं टॉगना 
मेरे बाद जो मेरे दोस्त जिन्दा हैं 
वे मेरे दोस्त हैं 
बांस के पोर नहीं 
लहू जो गिर गया मिट्टी में 
सूरज सोख लेगा 
या मिट्टी पी लेगी 
'भेरे यारों के पैरों तले उम्र भोग लेगा 
लह जो बिखरा 
वह जिन्दगानी के लिए था' 
कहानी के लिए नहीं 
अगर अभी भी रंगों में दौड़ता है 
वह लहू मेरा है 
घरों में फिर जब चूल्हे तपेंगे 
: पुरानें बिस्तरों में... 
फ़िर जब बेखौफ़ बच्चे गर्म होंगे 
भैरी प्रिय की अधमरी देह में 
फिर सूर्य उदय होगा 
 साबूृत सुलगता समूचा “ 
जब वंह जात जायेगी 





कि प्यार ज़िन्दा वर्तमान के लिए है 
मेरें इतिहास के लिए नहीं 

तब कहूंगा मैं 

लहू जो गिर गया था मिट्टी में 

बह मिट्टी का है, मेरा नहीं 

मैं क़न्र में क़ैद नहीं 

रगों में दौड़ता हूँ । 


पंजीबी से अनुवाद : गगन गिल 
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पियेश ओसतेग सोसुयेव 
फ्रांस : फ्रेंच 
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पृथ्वी” से एक अंश 


*“'पृथ्वी एक जानना है बारिश और नदी जिसे फंलाते हैं । 
समुद्र को आनन्दित करता है रेत पर पकना । 
- होते हुए प्रतिकृत दित्त से, हवा से, | 
सूर्य, एकाकी, निर्जन--उसकी नग्नता जोड़ती है उसे ः 
चीज़ों से ः 


उसका शुभ मौन बनाता नहीं हमें कभी भी दास 
वह करता है उत्पन्न, मुठभेड़ ओजस्विता से ४ 
स्वयं स्रोतों की मु हि 
पक्षियों के शांतिषुर्ण मार्ग से, जल की उड़ान से । 
सब *- ० 
लगता है हमारे संमीप*“शिलाओं की अनश्वरता का _ 
मैं दावा करता हूँ ४ 
चुनी गयीं, इससे पहिले कि भोर तुम्हें अस्वीकार करे, 
फलाते हुए अपनी अंगुलियां, 
घोलने को तुम्हारा सत्व आकाश से बहते रक्त में, 
देवताओं की शक्ति में--सिंहरते रसातल की 
तरंगों में। प्राथंना अचानक 
स्पष्ट कर देती है एक दृश्य मार्ग, 
अदृश्य, घास भरें किनारे की छाया में।_. 
नि्मिति के बीच बन्द कर देती है बढ़ना रात। सुनो, 
फिर से खोजो, सीखो फिर से, उस परछाई में जहां बान वृक्ष 





गान किस तरह लयबद्ध हो जाता है 


प्रेम का 


प्रशात 


2 
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उदयन वाजपेयी 


अनुवाद 
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अंग्रेज़ी से 
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८. ब्रह्मवाक्यों में । 


_ 


भ्विपाशा 


स्टीफन स्पेण्डर 
इंगलेंड : अंग्रेजी 


कतो, कर्म, वाक्य 


कर्ता ने सोचा : चूंकि उसके पास अनेक कर्मो वाली एक क्रिया है 
इसलिये वह पूरे वाक्य का राजा है 

स्वयं व्याकरण ने ही क्या ये संज्ञाएं उसके नाम नहीं कर दी थीं ? 
क्या वही नहीं था उसका सच्चा उत्तराधिकारी ? 

कर्ता के कर्म थे--सुरा, सुन्दरी, यश और सम्पत्ति । 

और एक आश्िित वाक्यांश--“जो कुछ भी जीवन दे सकता है” 
इन सब वस्तुओं को पांस रखने से उसका लगाव इतना बढ़ा 

कि अन्ततः उसने पाया वह तो व्यक्तिनिष्ठ हुआ जा रहा है 
'कर्त्ा' को उसने चेताया--भर्थात्‌ 'वह जो अनुशासित होता है 
व्यक्ति या वस्तु से--तो क्या वह दास नहीं हो गया 'पास रखने' का ? 
तटस्थंता की उपलब्धि के लिए, उसे होना होगा कर्मवाचक 


- अर्थात्‌ छुड़ाना होगा अपने आप को स्वामी बनने की क्रिया से । क्‍ 


तटस्थता की खोज में उसने परखा अपने वाक्य के आस-पास के 
समूचे सन्दर्भ को द 
ताकि उसे एक समुचित परिप्रेक्ष्य में रख सके : क्‍ 
व्याख्या की उसने, और आलोचनात्मक विश्लेषण, 

और तब उसे फिर से पढ़ा--अपने को अधिक वस्तुनिष्ठ अनु भव 

करते हुए । ) 

तब अचानक एक झटके के साथ उसे पता चला कि यह वाक्य तो 

-कर्ता-कर्म की भांति ही मायावी ओर दोहंरें बढ़ता है । 


.._ वाक्य तो अभिशपष्त है जेसा निकला, वैसा बने रहने को 


उदाहरणार्थ आजीवन कारावास” अथवा 'प्राणदण्ड” सरीखे 


अंग्रेजी से अनुवाद : रमेशचन्व शाह 





मेलोह सेवदेत एन्दे 
तुर्की : टक्षिश 


प्रेस 












(टद्राय के पहले घोड़े! शीषंक कविता का एक अंक) 
जंगल शुरू हुआ जब तुमने मेरा हाथ थामा, 
बंटता हुआ दो भागों में अंजीर की तरह । 
हम दोड़ेंगे, दुहरे झुके हुए, बेदम, 
मछलियों-से पछाड़ खाते, बाघां डालतीं 
हमारे वेग में चीड़ सूचिकाएं 
छोड़ो मत मेरा हाथ । मेरा 
हाथ मत छोड़ो । 
फिर हम नीचे जायेंगे, फिसलते हुए 
वृक्ष की तरह झुकी हुई शांति, 
जड़ें उगाती हम दोनों में खोजती हुई 
धरती के सोतो को, एक के बद दूसरा । 
तुम्हारे सूर्यमुखी स्तन प्रकाश की ओर अपना मुख घुमाते हैं । 
। दोपहर के घंटों की तरह, मैं तुम्हारे स्तनों पर सब ओर चला । 
विजय के तोरण की तरह चला मैं तुम्हारे दोनों ओर। 
; हमने दोड़ना शुरू किया फिर 
धरा ि ऊपर, और ऊपर, आकाश के खोखले जल की ओर । 
मैं तुम्हें चूमंगा और त्‌म सिहरोगी । प्रेम ै 
छिन्न-छिन्न क्षणों को जोड़ता है नहीं देखता कोई स्वप्न । - 
« . जंगल, पछियाये जा रहे घोड़े का भाग्य । 
:  'नयी शुरूआतों का भंखा कबतर ! ः 
जो बताया जा सके ऐसा कोई भाग्य नहीं है हमारा ह 
उसे हमने जला दिया प्रवासी पक्षी की आंखों में धब्बे की तरह 
या भोर सें उनकी चोंचों के बीच पकड़ें गये अकेले 
अन्त की तरह! 


० ## 5३ :; जो बताया,जा सके ऐसा कोई भाग्य नहीं हंमारा। ५ जा 
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रोबेततों हुआरोज 
रोबेतों हुआरोज़ 
अरजेन्टोना ; स्पंनिश 


एक शीर्षकहीन कविता 


सोचता हूं इस क्षण 
विश्व भर में शायद हो रे 
कोई सोच रहा हो कुछ | 
: भेरे बारे में, | 
केवल मैं ही सोच रहा हूं । 
अपने बारे में, । 
ओर अगर मर जाऊं | 
5 “इसी क्षण तो कोई भी 
:- “नहीं सोच रहा होगा - <.. 
मेरेबारे में-- : न कल है 
मैं भी नहीं।- + 7 ८ | 
और यहीं:से होती है लक 
शुरू वहखाई, 5 एक पद. <आं 


























जैसे कि जब सोता हूं तो 
.. होता हूं मैं ही अपना आधार 
:. “खींच लेता हूं उसे अपने आप से । 
: 5 “भरता हूं सब कुछ को / अनुपस्थिति से । 
:“इसीलिए शायद जब 
* :«आप्र:सोचते हैं / किसी के बारे में तो 
* शायद आप उसे. / बचा रहे होते हैं। 
' अंग्रेज़ी से अनुवाद : कृष्ण बलदेव बेव 












४ : खुदा का क़त्ल, अयां जे रे-नाफ़ ज्ोंह-रा जमाल 


अख्तरुल ईमान 
भारत : उदू 


सब्ज-एवेगाना 























इंसब नसंब है न तारीख़ी-जाए पेदाईश, 

कहां से आया था, मजहब न वल्दियत मॉलू म, 
मक़ामी छोटे से खेराती अस्पताल में वह 

कहीं से लाया गया था वहां ये है मरक़्म 
मरीज़ रातों को चिललाता है “मेरे अन्दर 
असीर जख्मी परिन्‍्दा है इक निकालों इसे, 
गुलू गिरफ्तार है, यह हब्स-दम है, ख़ाईफ़ है, 
सितम रसीदा है, मज़लूम है, बचा लो इसे” 
मरीज़ चीख़ता है, दर्द से कराहता है 

यह वेतनाम, कभी डॉमनिकन, कभी कर्मोर, 
ज़रें-कसी र, स्याह कौमें, खाम मादनयात 
कसीफ़े तेल के चश्मे, अवाम, इसतहसाल, 
जमीं को मौत, बहाईम, फ़ज्ञाईम, जंग, सितम, 
इजारादारी, सुबुकगाम-दिलरूबा, अतफ़ाल, 
सुरूदोनग़मा, अदब, शेर, अमन, बरबादी 
जनाज़ाः इश्क़ का, दफ़ की सदाएं, मुर्दा ख्याल, 
तरक़को, इल्म के गह॒वा रे, रूह का मदफ़न, 
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“ तमाम रात यह बे-रब्त बातें करता है 
“मरीज़:सख्त परेशानी कं।ः सर्बंब- है यहां मी 
छः ग़रेज़ कि जो था, शिकायत का: एंक दफ्तर था, .. 
*! ततीजायह हैःउसी रोज़ मुन्तक्िल करके 
: उसे; इकओरं शिफ़ाजाने को रवाना किया, 
: सुना गया है बहां नफ़्सियात के माहिर 
तबीबे-हाज़िको-नब्वाजं। डाक्टर कितते 
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तलब किए गये और सबने इत्तेफ़ाक् किया 
यह कोई जह नी मरज है, मरीज ने शायद 
कभी परिंदा कोई पाला होगा लेकिन वह 
अदम तंबज्जुही या इत्तेफ़ाक़ से यूं ही 
बेचारा मर गया, इस मौत का असर है यह, 
अजीब चीज़ है तहते-शऊर इंसां का 
यह और कुछ नहीं एहसासे-जुर्म है जिसने 
दिलो-दिमाग पे क़ब्जा किया है इस दर्जा, 
मरीज क़ातिलो-मुजरिम समझता है खुद को 
किसी की राय थी, पसमांदा कौम का इक फ़दे 
मरीज़ होगा, इसी वास्ते स्याह कौमें, 
गरीब के लिए इक टेबू बत गईं अफसोस, 
कोई ये कहता था यह असल में है, हुब्बे-वतन, 
मरीज चाहता था, हम कफ़ील हों अपने, 
किसी भी कौम के आगे न हाथ फेलाएं 
यहीं पे तेल के चश्मे हैं वह करें दरयाफत 
गुमान कुछ को था यह शझुस कोई शायर है 
जो चाहता था जहां गरंदी में गुज्ारे वक़्त 
हसीन औरतें माईल हों लत्फ़ो-ऐश रहे 
क़लम के ज़ोर पे शोहरत मिले जमाने में 
ज़रे-कसीर भी हाथ आए इसे बहानेःसे 
मगर-ग़रीब की सब कोशिशें गईं. ताकाम 
शक्िस्ते-पेहमो-एहसासे-ता-रसाई ने 
यह हाल कर दिया, मजरूह हो गए जआासाब 
ग़रज़ कि नुक्ता-रसी में गुजर गंया सब वक़्त 
वह चीख़ता ही रहा दर्द की दवा न मिली 
नशिस्त बाद नशिस्त और मुआएने-शबो-रोज़ 
इन्हीं में वक्त गुज़रता गया शिफा न मिली 
फिर एक शाम वहां सुरमा-दर-गुलू-आई 
जो उसके वास्ते गोया तबीबे-हाजिक़ थी 
किसी ने फिर न सुनी दर्द से भरी आवाज़ 
कराहता था जो खामोश हो गया वह सांज़ 
बरस गुजर गए इस वाक़ए को माज़ी के 
अंधेरी गोद ते.कब का छुपा लिया:उसकों 
“मगर सुना है शिफ़ा ख़ाने के दरो-दीवार 


340./»4232 % १-७5 3393-52 अन्य लेंओंजेंगंमंमओेिल कि 


वो गर्दो-्पेश जहां से कभी वह गुज़रा था 
ख़राबे, बस्तियां, जंगल, उजाड़ राह गुजार 
उसी की चीख़ को दोहराए जा रहे हैं अभी 
“कोई मदावा करे जालिमो गिरे अन्दर 
असीर जख्मी परिन्दा है इक निकालो इसे 
गुलू-गिरफ़्ता है, यह हब्स-दम है खाईफ़ है 
सितम-रसीदा है मजलूम है बचा लो इसे” 


हिन्दी लिप्यंतर ः फजल ताबिश 
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फेरेन्त्स यूहाश 
हंंगरी : हंगेरियन 


बछेड़ा ब्याने की बेला 


झाड़ी में फूटे वसंती गुलाब 

और ऐल्डर और नीलक के पुष्पंगूचछ झूम उठे-- 
घोड़ी ने जान लिया आ गई बडछेड़े के ब्याने की बेला: 
करने लगी कुछ अधिक विश्वाम, कदम हुए लोचदार । 


एक छोटा बच्चा घुमा लाया उसे आहिस्ता 
फूलों-भररे खेतों में चली वह सावधान; 


लौटने लगे जब वे थककर घर की तरफ़, 
झूमने लगा था चांद नीले आकाश की कूबड़ पर। 


अपनी घुड़साल में झाग से भीगी 
नरम पुआल पर सिहरने लगी वह; 
भारी उसांसें छोड़ती, तकतीं उसे बैठीं 
फूले पेट वाली अधलेटी गायें । 


और इस तरह, जब  ऊंघने लगे भूसे के ढेर तक, 
और सप्त्षि चल पड़े दक्षिण की ओर-- 

उसने जना बछेड़ा । फिर चाटती रही उसकी 
य्रीली-मुंदी आंखें ओर थूथन । 


तकिये के नृचे हुए सेमल के फाहों-सा 
लेटा रहा नींद में नवाग्रत, मां की बंग़ल में; 
कृभी न बिछी होगी पुआल इस क़दर सुन्दर, 





न सौयी बर्फ़, या कि दूध, इस कदर कौमर्ल | 


लाल टोप पहन कर चला आया उजला सवेरा। 
कहा आदाब और चल पड़ा सपाटे से सैर पर। 
गांठदार टांगों पर उठ कर खड़ा हुआ बछेड़ा 
और लड़खड़ा उठा, जैसे कंपायमान जल । 


और जव नीली नाक बोली सुबह ने 
खिड़की से झांक कर दिया एक थपेड़ा, 
नवजात सरक आया मां की बग़ल में, 
गीले-नरम थूथन से तलाशता दूध । 


पत्ते सरसराने लगे गाहें-बगाहे, 

मुदित मुर्गियां चुगने लगीं अपने दाने, 
और उधर ऊपर डाह से तिलमिलाते 
झरने लगे स्वर्णिम पंखुरियों वाले तारे। 


अंग्रेज़ी से अनुवाद : गिरधर राठों 
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अनेस्तो कार्देचल का काव्य पाठ । अनुवाद पढ़ने की खड़ें हैं सोमदत्त 
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अर्नेस्तो कार्देलल 
निकारागुआ : स्प्रेतिश 


बियर के खाल्ली डिब्बों की तरह 


जैसे ख़ाली बियर के डिब्बे हों, जेसे खोखले 
सिगरेट के टुकड़े हों 

ऐसे रहे हैं मेरे दि 

जैसे टीवी के पर्दे पर गुजरती 

और लुप्त होती छायाएं हों, 

ऐसे बीत गया मेरा जीवन 

जैसे सड़कों पर सर्र से गुजरती कारें 
जिनमें लड़कियां खिलखिलाती हैं और 
रेडियो बजते हैं ** 

बहुत जल्दी पुराना पड़ जाता है सौंदर्य 
कार के मॉडलों और ह 
रेडियो के भूले-बिसरे गीतों की तरह 


- कुछ भी नहीं बचा उन दिनों का, 


बचे हैं महज खाली बियर के डिब्बे, 
सिगरेट के टुकड़े, 
धुंधलायी तस्वीरों पर छपी मुस्क राहटें, 
फटे-पुराने टिकट 

बचा हैं महज़ बुरादा 

सुबह-सुबह जिससे साफ़ किये हूँ 
शराबघरों के फ़श । 


बारिश में भीगी पगडंडी 


बारिश में भीगी पगडंडी के ऊपर 

जिसके नीचे चट्टान में कटी सीढ़ियों से 

अपने मर्तवान लिये लड़कियां आती और जाती हैं 
पेड़ों से झूल रहीं थीं विशाल लताए' 

बालों या सांपों के सर की तरह 

हवा में गूंजता था कोई रहस्य 


नीचे: 


: हल्के पीले रंग का ताले 


जैसे जेड पत्थर पालिश किया हुआ 

पानी से उठतीं थीं चीखें 

और पानी में कूदते मठमैले शरी रों की आहट 
एक रहस्य की गूंज 


लड़कियां आयीं और गयीं 
अपने मतंबान लिये हुए 


: मूर्तियों सी तनी हुई जो उपर आयीं 


एक पुराना प्रेमगीत गाती हुईं गयीं 


' शीतल, बेलबूटों से कढ़ें लाल मतंबानों के नीचे 


उनके शीतल शरीर, मतंबानों की ही तरह 
और जो नीचे उतरीं इठलाती-नाचती गयीं 


उनके घाघरे खिले हवा में फूलों की तरह । 


अंग्रेज़ी से अनुवाद : मंगलेश डबराल 
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अयुयप्पा पणिक्कर 
भारत : सलयालम 


एक कविता 


पत्थर की दीवारें और लोहे के सीखचे तुम्हें बचा नहीं सकते 
वही कमरा जो बनाया तुमने बदल जाएगा तुम्हारी जेल में 
दरवाज़े खुले रखो बाहर निकलो और 
ताज़ी हवा खींचो फेफड़ों में 

खतरा कहीं भी हो सकता है कमरे के भीतर और बाहर 
पर सबसे पहले यह प्रवेश करता है मस्तिष्क में 

और एक बार घुस जाए तो कभी नहीं निकलता 

खतरे को अपने दिमाग से निकालो _ 

क्या तुम खुद अपने ही दुश्मन नहीं हो ? 

यचपि तुम कई बार दूसरे-दूसरे रूपों में आते हो 

उसका सामना करो उसतचरेहरे को देखो " 

और उसके प्रति दया दिखाओ जिसका वह पात्र है. 
उस दया को मस्तिष्क में कैद मत रंखो जो 

दूसरों के प्रति तुम देनदार हो 


: ताला खोलो, दया दाता की मिलकियत नहीं 


उसकी है जिसे यह चाहिए 

इसे दो, मस्तिष्क हल्का रखो 

क्या तुम जानते हो क्षितिजों के दोनों छोर 
तुम्हारे मस्तिष्क में कहां पहुंचते हैं 

यदि बोझा नहीं है तुम्हारे लिए अपना मस्तिष्क 
तो तुम ढो सकते हो कोई भी वस्तु और हर चीज़ 


अंग्रेज़ी से अनुवाद । चन्ब्रकांत देवताले 
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शिक 


टोमस द्रांसट्रोमर : पूर्वग्रह/ के अंक का विमोचन 


टोमस ट्रांसट्रोमर 
स्वीडन : स्वीडिश 


अधूरा स्वग 


टल जाता है कैसा भी अवसाद । 


ढीला कर देती है पीड़ा पाश कभी भी अपना । 


रुक जाता है गिद्ध अचानक उड़ते-उड़ते । 


फूट निकलता है अधीर आलोक 
भूतों को भी लग आती है प्यास । 


चित्र हमारे आ ही जाते बाहर 
बरसों तलघर में रहने के बाद । 


हर कोई कौतृक के चारों ओंर निरखता 
दल के दल हम खूब टहलते खुली धप में । 


हममें से हर एक अधखूला दरवाज़ा है 


: छः खुलतों उस-कमरे में जो हर एक के लिए। 


पांव-तले कुछ नहीं भूमि का ओर-छोर है। 


जल दिपता है जहां कहीं पेड़ों का झुरमुट। 
झील एक खिड़की हैं जो खुलती पृथ्वी में । 


अंग्रेज़ी से अनुवाद : रमेशचन्र शाह 








होमेरियो एरीडिजिस का काव्य पाठ 


होमेरियों एरीडिजिस 
भैक्सिको : सफ्सिकन 
पुल (१ ) 


यह 
एक पुल है जहां मैं चला था कभी 


; ह कहीं दूर 
था प्रेम का विशाल पर्वत 


ओर वह पीछे सरकती नंदी 5: 
वह यहां है अब भी । 


स्व छक पक हक़ 

$ ,- शायद कहीं मेरे भीतर था 
: >या वृक्ष के परे .- - 

वास्तविक था जीवन। - 

4 9 7 ८ अंग्रेज़ी से अनुवाद : उदयन वाजपेयी 
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निकानोर पार्रा 
चिली : स्पेनिश 


तो फिर 
आप हैरान न हों 


अगर मैं आपको एक साथ 
दो शहरों में नज़र आऊं 


क्रेमलिन के गिरजाघर में 

प्रार्थना सुनता हुआ 

या न्यूयॉक के एक हवाई अड्डे पर 
हॉट डॉग खाता हुआ 

मैं एक ही व्यक्ति हूं दो जगहों पर 


गोकि यह ऊलजलूल है 
कि मैं एक ही व्यक्ति हूं । 


प्रस्ताव 


मुझे दुख है कि यहां खाने के लिए कुछ नहीं है 
दुनिया को मेरी रत्ती भर परवाह नहीं 
साल-दर-साल 

मैं कहता आ रहा हूं 

कि भिखारी नहीं रहने चाहिए 


- मेरा प्रस्ताव है कि हम बागीचों में 


तितलियों की बजाय केंकड़े रख दें 
“यह कहीं बेहतर है-- 

क्या कोई कल्पना कर सकता है 
बिना भिखारियों के संसार की ? 
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भेरा प्रस्ताव है कि हम सब केधलिक बन जायें 

या कम्यूनिस्ट या फिर आप जो कहें 

यह सिर्फ़ एक शब्द की जगह दूसरा शब्द 

रखने का सवाल हे 

भेरा प्रस्ताव हैं कि हम पानी को शुद्ध करना शुह्‌ करें 


भिखारी के इस डंडे से प्राप्त अधिकार के तहत 
भेरा प्रस्ताव है कि पोप के मूंछे होनी चाहिए 


सैं भूख का मारा हूं 

भेरा प्रस्ताव है कि कोई मुझे एक सैंडविच दे 
और फिर मैं अपनी ऊब से छुट्टी पा लूं 
भेरा प्रस्ताव है कि सूर्य पश्चिम में उगे। 


अंग्रेज़ी से अनुवाद : संगलेश डबराल 
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रघुवीर सहाय 
भारत : हिन्दी 


रामदास 


चौड़ी सड़क गली पतली थी 

दिन का समय घनी बदली थी 

रामदास उस दिन उदास था 

अन्त समय आ गया पांस था 

उसे बता यह दिया गया था उसकी हंत्या होगी 


धीरे-धीरे चला अकेले | 


: सोंचा साथ किसी को ले ले 


फिर रह गया, सड़क पर सब थे 
संभी मोन थे सभी निहत्ये 


- सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी । 


खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर 

दोनों हाथ पेट पर रखकर 

सधे कदम रख करके आये 

लोग सिमट कर आंख गड़ाये 

लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी 


निकल गली से तब हत्यारा 

आया उसने नाम पुकारा 

हाथ तौलकर चाक मारा 

छूटा लोह का फ़व्वारा थे 
कहा नहीं था उसने आख़िर उसकी हत्या होगी. 
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भीड़ ठेलकर लौट गया वह 

मरा पड़ा है रामदास यह 

देखो देखो बार-बार कह 

लोग निडर उस जगह खड़े रह 

लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था ह॒त्या होगी 








: और पुनः जीवित हो उठता है पूरब में आलोक उसका | 


- - मिलते और बिछड़ते रहेंगे 
5 बिछोहं की रातों से उत्तेजित नहीं होंगी हमारी नसें। 


मेरे पूरे अस्तित्व 
शेर का सिर 


- हरेक को प्राप्त है एक सिर ः 
और सिला है जिसे शेर का सिर 3 


: +४' होना नहीं चाहिए पीठ गधे की | 


आलिम फेशोकोव 


रूस : रूसी 


हे ५.%ु “० 
मरा सूय 























पहाड़ के पीछे सूर्य उतर रहा है सीढ़ियां 
विदा लेती किरणों ने आकाश पर 
फेला दिया है अपना अंतिम आलोक । 


रास्ता बदलता नहीं सूर्य कभी 
खुशी खुशी दोंहरता है अपना सफर। 


वह डरा नहीं कभी यह देखकर 
कि आलोकहीन पड़ जाती है उंसकी हर शाम | 
सूख जाते हैं रात में स्नोत सब चिंताओं के 


इसी तरह मैं इसी तरह तुम 


जिस तरह अलग नहीं-होता आलोक सूर्य का पथ्वी से 
तुम भी अलग नहीं हो सकोगी मुझसे 


झुकना नहीं चांहिए उसे कभी 
इंसलिएं कि शेर की पीठ को 


5४ मल रूसी से अनुवाद! बरयास सिह : 












कोफ़ी अवूनोर का काव्य-पाठ 





कोफी अवूनोर 


घाना : अंग्रेज़ो 
बाकी 


जब हमारे आंसू तट पर ही सूख जायें 
मछुआरे जाल समेट अपने घरों को चले जायें 
समुद्री चिड़ियां चली जायें अपने द्वीप 
रात होने पर बच्चों की हंसी दूर चली जाये 
तब भी वह बन्धन बाकी बचेगा ५ 
जिसे कभी हमने पिरोया था 
एकता की दावत जो हमने एक साथ खाई थी 
वह सनातन द्वार॒पाल वहीं रहेगा 
आखिरी शोकाकुलों को वापिस कर 
कब्रिस्तान का द्वार बन्द करने को 
पर यह वह संगीत नहीं हो सकता 
जो उस रात हमने सुत्ता था 
बह तो स्मृति की कोंठरियों में 
आज भी कद है 
यह तो है... 
हमारे बिसरे हुए साथियों का समूहगान 
< हमारे नये नवीन व्यक्तित्व की 
आदिम ललकार ! 


अंग्रेजी से अनुवाद : जितिन्द्र कुमार _ 





वागर्थ : विश्व कविता 


३ कान «परम अमन 





अपारे काव्य संसा रे ' *' 
0] तुलसी रमण 


4 जनवरी की बहुत अच्छी सुबह थी । भोपाल में बड़े ताल के किनारे आबाद चचित 
'भारत भवन के 'अन्तरंग' में नौ बजे से ही देश-विदेश के कवि एवं अन्य साहित्यकार, पत्रकार क्‍ 
एकत्र हो रहे थे । विश्व कविता उत्सव के कवि आयोजक श्री अशोक वाजपेयी अपने अनेक कुर्तो क्‍ 
में से उदघाटन समारोह के लिए गूढ़े लाल रंग का कुर्ता छांट लाए थे । पैंट प्र कुर्ता पहने, कंधे क्‍ 
पर शाल की तह लिए, अपनी परिचित मुद्रा में वह 'अंतरंग” के बाहर आगंतुकों का खुलकर 
:.. स्वागत कर रहे थें। क्‍ 
] भारत भवन को इस आयोजन विशेष के लिए बहुत शालीनता से सजाया गया था। 
| पं० जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन 
के सहयोग से भारत भवन के कविता केन्द्र वागथे” द्वारा आयोजित एक सप्ताह के इस उत्सव के 
आयोजन में भारत भवन के सभी अंग शामिल थे । चित्रकला के केन्द्र 'रूपंकर' द्वारा उत्सव | 
सम्बन्धी सुन्दर पोस्टर बनाए गए। भवन के तीनों गुंबदों को चित्रित किया ग्रयां तथा विदेशी - . क्‍ 
कवियों की कविताओं पर आधारित चित्र-क्ृतियां भी रचीं गई । शास्त्रीय संगीत के केन्द्र अनहू॒द' 
द्वारा पूरे भारत भवन में एक स्यूजिक चैनल लगाया गया था। जिससे बड़े-बड़े उस्तादों द्वारा 
समय-समय पर भारत भवन में प्रस्तुत संगीत की धीमी आवाज बराबर कानों में गूजती रही । 
.रंगमंडल" द्वारा काव्य पर आधारित नाट्य एवं नृत्य प्रस्तुतियां तैयार की गई थीं। इस तरह 
कलाओं का एक समन्वय कविता पर केन्द्रित हो गया था । इस उत्सव के उद्घाटन समारोह का 
| दूरदर्शन से सीधा प्रसारण हुआ । भोपाल से यह पहला सीधा प्रसरण थां। इसके लिए पन्द्रह 
| दिनों से तैयारियां चल रही थीं. दूरदर्शन टीम के साथ अत्याधुनिक टैलिकास्ट वेन भारत भवन: 
|] के:पिछवाड़े खड़ी थी । पे 
| लगभग 300 आसतनों की क्षमता वाले सुन्दर वातांनुकूलित “अंतरंग' में साढ़े नौ बजे 
|. तक अधिकांश लोग आसन ग्रहण कर चुके थे | मंच पर क्रमशः बैठे थे--जनरंल नरेन्द्र सिंह 
। (सदस्य नेहरू शताब्दी समिति), श्रीमती पुपुल जयकर (प्रधानमेंत्री की सांस्कृतिक सलाहकार 
तथा भारत भवन न्यास की अध्यक्ष) श्री अर्जुन सिंह (मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश) पांच कवि, कोफी 
अवूनोर (घाना) मीरोस्लाव होलुब चेकोस्लोवाकिया) अनेस्तों कादेनल (निकारागुआ), सुश्री 
शू थिडः (चीन) व रघुवीर सहाय (भारत) तथा श्री जे 6 
श्री अशोक वाजपेयी (न्यासी सचिव भारत भवन) । 
& 


सात दिनों के इस उत्सव में कविता पाठ के लिएं विश्व के महाद्वीपों 
का नो न कुल छह महाद्वीपों के चोबीस 
देशों के लगभग पैतीस प्रमुख कवियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से ग्यारह कवि उद्‌- 
घाटन समारोह में भी उपस्थित हुए। इनके अतिरिक्त देश की विभिन्‍न, भाषाओं के प्रतिष्ठित: 


स्वामी नाथन (न्यासी, भारत भवन), 
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कवि पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित थे और अनेक राज्य सरकारों द्वारा भी अपने राज्य से 
कवियों को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया था । कवियों के साथ अन्य साहित्यकारों, अनुवादकों, 
कलाकारों, पत्रकारों व बुद्धिजीवियों से भरें 'अंतरंग' में लगभग आध घंटे तक खामोशी ही छाई 
रही । सीधे प्रसारण की वजह से अतिरिक्त सतकंता बरती जा रही थी। दूरदशेत के कैमरे 
_ फोकस साधे ताक में खड़े थे । आखरी वक्‍त पर आने वाले लोग भीतर का सन्‍्ताठा भांपकर 
बिल्ली की चाल में आसन ग्रहण करते रहे । दूरदर्शन स्टूडियो में तबदील “अंतरंग” में ठीक दस 
बज कर पांच मिनट पर कैमरे के सामने से अंगूठा हटाया गया, और इसी के साथ तल पर सज्जित 
मंच के दायें कोने से 'गुंदेचा बन्धुओं' के ध्रुपद गायन के स्वर फूंट पड़े-- 
'अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति'''। 
स्निग्ध सज्जा व गहरी सांस्कृतिक अभिरुचि के माहौल में भतृ हरि के इस पद्य के साथ 
अंतरंग गूंज उठा, जेसे इस ऐतिहासिक उत्सव के शुभारम्भ की लय में अपार काव्य संसार झूम 
उठा हो । इसी गायन के साथ हर सुबह समारोह के कार्यक्रम आरम्भ होते रहे | भ्रुपद गायकों के 
पीछे कोने में एक बड़े आधार डिब्बे पर एक श्वेत क्यूब में नेहरू जी के चित्रांकन के साथ अंकित 
था--जवाहरलाल नेहरू जन्मशतों 889-]989 और दूसरो में अंकित था--वागर्थे विश्व 
कविता उत्सव, भारत भवन भोपाल !-]7 जनवरी, 989 ४ इसी के साथ सज्जित था 
उत्सव का प्रतीक चिह्न फर्मवृक्ष । इसकी रचना मध्य प्रदेश के कलाकार गोवित्द झारा ने पीतल 
में ढाल कर की । इस प्रतीक की कल्पना में कविता के सम्मान ही प्यार, ललक और सक्तियता 
* से युक्त जीवन की मंगल कामना की अभिव्यक्ति निहित रही । ८ 
मंगल गान के बाद श्री अशोक वाजपेयी ने हिन्दी से शुरू करके अंग्रेजी में अपना 
प्रारंभिक वक्तव्य पढ़ा। अपने वक्तव्य में उन्होंने केविता उत्सव की पूरी पृष्ठ भूमि पर प्रकाश: 
डालते हुए कहा कि आज का दिन कविता के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया के इतने 
सारे महत्व-पूर्ण कवि हमारे लिए कविता के महान उपहार लेकर यहां उपस्थित हुए हैं। इतने 
कवियों की समृद्ध वाणी सात दिनों तक यहां मंच पर :सुत्ती जा सकेगी ।.वाक्‌ भर भर्थ अर्थात्‌ 
वाग्र्थ की यह अनूठी संपृक्ति होगी । प 
























अपने हस्ताक्षरों में यह वाक्य लिखा था--अपने जीवन को एक कविता बनाना चाहिए ।' इसे 
-...-. दोहराते हुए अशोक जी ने कहा कि पं० नेहरू इस बात को समझतें थे कि जीवन को प्रबल व पूर्ण 
: बनाने का लक्ष्य कविता के द्वारा हासिल किया जा सकता है। विश्व के चितक.. कवियों को 


9 


अस्तित्वका खतरा उठाते हुए भी एक द्वार खोल रखती है।* 


में विभाजित है। हर संस्कृति, भाषा और हर जाति के लोगों को अपनी प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रता 


५. 








पंडित नेहरू ने 7 फरवरी, 950 को वरिष्ठ कवि डा० मंगलसिह सुमन की डायरी में : 


उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि मानवता के लिए जब द्वार बन्द हो जाते हैं तब कविता अपने . 


+ 


“आदमी को आदमी से जोड़ने वाली कविता के अलावा और कोई विधा नहीं है।'.. 
भागे कहा कि:यह उत्सव.इस बात का द्योतक भी है कि आंज संसार विभिन्‍न कैन्द्र बिन्दुओं : 


कायम रंखते हुए दूसरों के साथ समानता के आधार परे संवाद स्थापित करने का अधिकार है |: 
' प्रारम्भिक उदृबोधन के बाद “रंगमंडल? की कलाकारों ने मंच पर बैठे पांच कवियों तथा-सामने 
बैठे अतिथि कवियों हेनरिक नोडंब्रांट (डेन्मार्क) चार: - हूयान जा; (द कोरिया) फोरेन्त्स : - 
होश (हंगरी) गात्रियल ओंकारा (नाइजीरिया) डब्ल्यू ० एस० रेण्ड्रा: (इंडोनेशिया) कालोंसः 





म्तियानों (स्पेन) पियैग औस्तैग सोसुयेव (फ्रांस) अरुण कौलटकर (मराठौ) अख्तर उल ईमान 
(उर्दू) और हरिभजन सिंह (पंजाबी) को गुलाब का फूल भेंट कर उनका अभिनन्दन किया । 
इसके बाद भर्जुन सिंह ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि पंडित नेहरू के स्वप्नों और पलक 
बाद के प्रंति इस समागम से बेहतर श्रद्धांजलि नहीं हो सकती | सात दिनों के इस समागम में 
विश्व भर के कवि विचारों और भावनाओं का आंदान-प्रदान करके परस्पर सहानुभूति और 
प्रेम का ताना-बाना बुनेंगे ताकि इन्सान की मूलभूत अस्मिता ओर गरिमा की रक्षा हो सके । 
जनरल नरेन्द्र सिह ने एक प्रसिद्ध शेर के हवाले से कहा कि 'फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना 
मगर उसमें पड़ती'है मेहनत ज्यादा ।' श्रीमती पुपुल जयकर में कहा कि आज के भोतिकवादी 
और संकीर्ण दिमागी समय में कविता ही हमें मुक्त करंवाने वाली शक्ति सिद्ध हो सकती है। 
इसके बाद मंच पर बैठे पांच कवियों ने अपनी एक-एक कविता का पाठ किया । सबसे पहले चेक 
कवि मिरोलास्लाव होलुब ने फैंस के बारे में संक्षिप्त चिन्तन, शीर्षक कविता पढ़ी-- 


मुकस्मल फेंस 


वह है 
जो अलगाती है कुछ नहीं को 
कुछ नहीं से'** 
एक कवि के शब्द की तरह 
प्रयाग शुक्ल द्वारा अनूदित यह कविता हिन्दी में श्री केदारनाथ सिंह. ते पढ़ी । हिन्दी 
कवि रघुवीर सहाय ने. अपनी पच्चीस साल पुरानी कविता धूप” पढ़ी-- 
और एक हल्की सी हवा है सा ह 
और रोशनी है : 
और यह धूप है 
जिसे मैंने पहचान लिया है 
घाना के कवि कोफी अवूनोर ने देवता बीमार' शीर्षक कविता में अंग्रेजी पढ़ी--- 
पर इसके पहले कि में 
झोंपड़ी का द्वार खोलता 
् देवता अपने गीतों में फूट पड़ा 
नए सशक्त गीत 
जो आज तक मैं उसके साथ 
गा रहा हू उ8% अका % लकी) > 
इसका हिन्दी में अनुवाद कवि जितेन्द्र कुमार ते प्रस्तुत किया। “निकारागुआ के वरिष्ठ कस 
कवि भर्नेस्तो कार्देनल की स्पह्ानी कविता में अश्वेत औरतें श्वेत यायावरों' है पृ रक्त 
औरतों की चमड़ी का रंग क्या आपके मुल्क में भी उन्‍्हों जेसा होता है?-- 
<5 “्लियों घूरतों रहा हमें. 2 7 रइ० ८ (5 
0 :. कि हमारे मुल्क में भी क्या। ४ एड ० 5० 
४ 2००५० * ओरतों को चमंडी का रंगः ४ जे 7 ०४ 575 
2 77%: उ्हों बेसा होता है (252 जल २ कि: 
इसका अनुवाद कवि सोमदत्त ने पढ़ां। अस्त में चीन की पैंती ५ से बाग 





ही आज, 








































ने चौनी भाषा में अपनौ कविता 'दो मस्तूलों वाली' नाव का पाठ किया-- 
ह ओ थल, थल जिसे मैं प्यार फरती हू 
कल ही मैंने तुझे कहा था अलविदा 
आज तुम फिर यहां हो 
कल हम 
फिर सिलेंगे किसी और अक्षांश पर 
पांच कवियों के कविता पाठ के साथ ही सप्ताह भर के इस विश्व कविता उत्सव का उद्‌- 
घाटन हुआ । उद्घाटन समारोह के अन्त में अशोक वाजपेथी द्वारा सम्पादित विश्व कविता के 
हिन्दी संकलन पुन्वेसु का नाइजीरिया के कवि गाब्रियल ओकारा ने विभोचत्त किया । राजकमल 
प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित 400 पृष्ठों की इस पुस्तक में विश्व के 43 प्रसुख कवियों की 
25 जाषाओं की 225 चुनी हुई कविताएं शामिल हैं। अग्रेजी में प्रकाशित संकलन वागर्थ' 
का विमोचन स्पहानी कवि कार्लोस मसियानो ने किया । इसमें विश्व के 46 कवियों की एक-एक 
कविता उनके कुतित्व परिचय सहित प्रकाशित है । श्री जे? स्वामीनाथन हारा--मैं आप लोगों 
का स्वागत करता हूं '-- आभार-स्वरूप कहे गए इस मात्र एक वाक्य के साथ उद्घाटन समारोह | 
सम्पन्च हुआ । । 
विश्व कविता उत्सव के उद्घाटन समारोह के बाद बारह बजे के लगभग कविता पाठ | 
की पहली सभा में चीन की युवा कवयित्री शू-थिडः ने अपनी पांच कवितायें पढ़ीं। इस उत्सव 
में भाग लेने वाले कवियों में सबसे कम उम्र की शु थिड चीन की लोकप्रिय कंवयित्री हैं। अब 
तक 'दो मस्तूलों वाली नाव” शीषंक से पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ. है, जिस पर सत्त्‌ 
983 में इन्हें चीन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है । चीनी लेखक संघ की सदस्य शू थिडः 
की कवितायें व्यापक रूप से प्रकाशित व अनूदित हुई हैं । प्रेम, प्रकृति और मानवीय संवेदता , 
इनकी कविता के प्रमुख विषय हैं । भारत भवन के “अंतरंग' में भी शू थिडः ने इसी भाव-भूमि ..| 
की चार छोटी तथा. एक लम्बी कविता पढ़ी । चीनी. भाषा में कविता सुनने का यह अनुभव ! 
अनूठा रहो । चमकीले, गहरे लाल लिवास में स्फूर्त स्वभाव शू थिडः जब कविता पढ़ रही थीं? .. 
तो खनक और हिनहिनाहट के बीच कोई स्वर बज रहा था, जैसे किसी पहाड़ से एक झरना | 
झर रंहा हो । नासिका बहुल चीनी भाषा में यह शू थिड की कविता का स्वर था-- | 
सुस्ता लो । 
पहाड़ के कंधे से । 
टिकाकर सिर अपना / । 
। 


।$ 
। 


४. यौवन का बिस्व 
:. विवश्वता के वनों से गुद्धरता . 
" उन्मुख है विस्मृति की ओर 
इत कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद श्री अशोक वाजपेयी ने पढ़े और एक कविता कां 
: हिन्दी अनुवाद प्रभात त्रिपाठी ने श्रस्तुत किया | -कंविता पाठ के बाद शू थिड ने श्रोताओं के _ 
प्रश्नों के उत्तर अपने दुभाषिए हेमन्त के माध्यम से दिए। एक सवाल के जबाव में उन्होंने कहा 
कि 8 वर्ष की उम्र में लिखी गई एक कविता से उनकी पहचान बनी जिसमें ोंग आफ फोर' 


हे की शासन व्यवस्था के कारण स्कूल की पढ़ाई न कर पाने का दुःख है। _ 
5 56 ;विपाशा ._ 





: थे डेनमाक के कवि हेनरिक नाडब्रांट। डेनिश भाषा के इस कवि की अब तक तीन कविता 


न घिंडः ने तुरन्त उत्तर दियाँ-7 
एन था। शू थिडः ने ठु कवियों में टैंगोर ने. 
उनसे अपने नोट्स भी 


आपकी प्रिय कवि कौन हैं? सामने से प्र ः 
“बहुत हैं, लेकिन चीनी कवि स्व० ताय व्याड श सबसे प्रिय हैं । भारतीय 


के कली अतीक रखीं, उन 
बहुत प्रभावित किया है | टैगोर की किताबे मिलीं तो संभाल कर है 


तैयार किए ।' हे? 
एक और प्रश्न आया--आप इतनी 3 क्यों है के को 

थह मेरे कवि होने का फल है'-- शु शिड, का जवाब : 

- सुन्दर हक जवान कवयित्नी होने पर कसा लगता है ? यह भी प्रश्न था । हम 

'यहं सारी दुनिया समात्त हैं, क्योंकि 2५ में भी यही सवाल अक्सर किया जाता हू 

थिडः कुछ और खिल उठी थीं | रे 

ह का दस अप कॉफी व इटली आदि देशों की यात्रा कर चुकी 35 वर्षयि कव- 
यित्री ने कहा कि भारत में आकर वह बहुत प्रसन्‍त है | तालों और टीलों का शहर आवाल ड्से 
अपने शहर 'शियामन' जैसा ही सुन्दर लगा। सात दिनों के इस समारोह में कुछ भाषायी दिक्कत 
और काफी कुछ अपने स्वभाववश भीड़ से हटकर प्रकृति और अपने में खोई रहने वाली श्‌ 
भिहः ने कुछ पत्रकारों से खुलकर बात भी की । नई दुनिया (दैनिक) के पंकज पाठक स्‌ उन्होंने 
कहा कि--949 के बाद चीन की कविता में जैसे क्रांति सी आ गई है। इससे पहले राज- 
नीतिक स्थिति सहित ऐसे कई कारण थे कि कविता के लिए स्वतल्त्र रास्ता नहीं बत पा रहा 
था। 978 में 'गेंग ऑफ फोर' के पतन के बाद खुलेपन' का नया युग शुरू हुआ । खुले द्वार 
की नीति' के साथ चीनी लेखक विश्व की यात्रा कर पा रहे हैं और बाहर के लेखक चीन पहुंच 
रहे हैं। यह्‌ चीन के लिए ज़रूरी भी था। 

“चीन में साहित्य प्रेम की परम्परा रही है इसलिए वहां के पाठकों की विशॉल संख्या 
है । मुक्त छंद और अतुकांत कविता ज्यादा पसंद की जाती है । कविता का समाज से गहरा 
रिएंता है। उसे समाज से अलग करके नहीं देखा जा सकता | सच तो यह है कि कविंता के लिए 
समाज और समाज के लिए कविता जरूरी है । समाज की विसंगतियों को प्रभावी ढंग से उभा- 
रने में चीनी साहित्य अहम रोल अदा कर रहा हैं । सिर्फ समाज की विसंगतियों का नहीं बल्कि 
उसकी आशाओं का प्रतिबिम्ब भी साहित्य से मिलता है । लेकिन चीन में भी गम्भीर और सस्ता 
साहित्य पढ़ने वाले अलग-अलग दो तबके हैं। वहां भी शिक्षा की स्थिति भारत जेसी ही. है। 
जैसे ही सोचने का स्तर बढ़ता जाएगा, गंभीर चितन ओर साहित्य के प्रति लोग प्रेरित होंगे । है| 

दोपहर बाद कविता पाठ के दूसरे सत्र के लिए अंतरंग' में मंच व्यवस्था बदल गई थी । 
एक तरह का नयापन लाया गया था । ; ५ 

समारोह के हर सत्र के लिए मंच की सज्जा बौर बेठने की व्यवस्था में इसी तरह कं 
नम: लाया जाता रहा। जिससे दर्शकों को लगातार एक ही जगह पर बैठने से पैदा होने ४ 
वाली एकरसता को काफी हद तक-दूर किया जा सका। मंच पर कविता पाठ के लिए उपस्थित 


पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अधिकांश रचनायें अलेक्जेंडर टेलर 
हेततरिक नाडंब्रांट आधुनिक गीतात्मक प्रेम कविताओं के लिए ख्या 


मस्त स्वभाव वाले नाडंब्रांट ने लगभग- एक दर्जे न्‍ * 5 
कल स्तभाज बाल! जन कविताएं पढ़ीं, जिनमें उनके चचित काव्य 
संकलन 'आर्भतिया' की दो लम्बी कवितायें भी शामिल थीं । उन्होंने लोक भाषा से लिखी अं के 


द्वारा अंग्रेजी में अनूदित-हैं 


के 5 - बिपाशा : 57 


त हैं। लस्बे: पतले शरीर और ५ 












कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद भी सुनाए । उनकी एक कविता 'तुम्हारी बाहों में सोना' का हिन्दी 
अनुवाद कवि शिरीष ढोबले ने प्रस्तुत किया। 
हेनरिक नाडंन्रांट की कुछ कविताओं के अनुवाद हिंच्दी कवि गिरधर राठी द्वारा भी 
प्रस्तुत किये गये हैं-- 
चांद जिस पर चमकने आया था 
वह उसे तहीं मिल पा रहा । 
पुताई झर चुको है मकानों को । 
नदी तल हो चुका है खुश्क । 
ओर जवान विधवाएं 
भूल चुको हैं कि कंसे उठाते है 
सिर। 
एगृह युद्ध 
हेनरिक नाडेब्रांट गज़ब की मस्ती लिए कविता पाठ से लेकर सवालों के जबाव देने तक 
हल्के मजाक के आभास के साथ काफी तीखे दिखाई देते रहे । बहुत बार उनके अपने हाथ भी 
अपनी खोपड़ी को नोंचने लग जाते, जिसके बारे में दशंक बराबर यह सोचते रहे कि इसमें से 
जरूर कुछ विलक्ष ण निकलेगा । 
कविता पाठ के बाद विशुद्ध हिन्दी में उस कोने से पहला सवाल आया--'आप कवि हो 
क्यों बने ?” 
हेनरिक ने सवाल को झठ समझा, कंधे उचकांते हुए तुरन्त जबाव॑ दिया---क्योंकि 
मुझे सुबह जल्दी उठना पसन्द नहीं था ।? 
आपके देश में साहित्य के पाठकों की क्या स्थिति है ?” यह दूसरा सवाल था। 
पीछे की ओर इशारा करते हुए हेनरिक - ने कहा--'बाये बाय ।' एक भद्र सी दीखने 
वाली महिला ने एक अंग्रेजी कवि का नाम लेते हुए कुछ अस्पष्ट सा सवाल पूछा और अस्त में 


कहा कि यह मैं इसलिये जानना चाहती हुं क्‍योंकि अंग्रेजी पढ़ाती हूं।। हेनरिक ने-देर नहीं की - 


ओर खचाखच भरे हाल में साफ कह दिया-- तभी तो आप कवि का नाम. ग़लत ले रही हैं । 
एक प्रशंन के उत्तर में कवि ने कहा कि मेरी कविताओं में जो कड़ वाहट दिखाई देती है 


वहन तो मेरी प्रकृति है और न मेरे रचना कमे का प्रतिविम्ब हैं । यह तो दुनिया भर की वे 


« विसंगतियां हैं जिन्हें मैं रोज देखता हूं 
अन्त में एक और प्रश्त आया--युवाओं के लिए कोई परामर्श 
: “नो अडवाइस'---हेन रिक ने कहा ओर कन्धे फिर उचक्रा दिये। 
लेगभग आध घंटे की काफी ब्रेक के बाद कविता पाठ के लिए उपस्थित थे मराठी व 
: अंग्रेजी के भारतीय कवि अरुण कोलटकर ।-977 में कामन वेल्थ कविता पुरस्कार प्राप्त कवि 
 अरुणःकोलटकर अपनी व्यंग्य कविताओं के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजी व मराठी में 


पर अपनी कुछ कविताएं पढ़ीं। उनकी एक कविता या डेंजरें हवा चल रही है' को हिन्दी अनुवाद 


कं राजेन्र धोड़पकर ने पढ़ा-- 
* मास्टर जी मास्टर जी देखो-देखो कंसे 
5... झटके मार रहा है दीवार पर 





भारत फा नक्शा 

गया उड़ खिड़की के बाहर 

पहाड़ों सहित, नदियों सहित, खूंटे सहित 

चला सीधा आसमान में कं 

व्यंग्य के कवि की कविता पाठ के दौरान मुद्रा भी कम व्यंग्यपूर्ण नहीं थी । वह्‌ कुर्सी में 

खासे धंस गए थे और एक टांग पर दूसरा पैर धरकर जूता सीधा दर्शकों की डे था। मुंह के 
दाएं-बाए लम्बी झूलती खिचड़ी मूछों का अपना ही प्रभाव था। कुछ कविताओं में शरीर के 
गोपनीय समझे जाने वाले अंग शान से टंगते दिखाई दिए तो सभ्य किस्म के श्रोताओं का 
हाजमा खराब होने लगा । कविता पाठ के तुरन्त बाद इस कोने, उस कोने एक ही सवाल गूंजने 
लगा, हाजमे की खराबी का । लेकिन कवि महोदय ने अपने हाजमे पर इतना कन्ट्रोल रखा कि 
एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया । बस नो” पर जैसे अड़ गए। “अन्तरंग' किसी विधान 
सभा में बदलने ही वाला था कि श्री अरुण कोलटर ने सूत्र वाक्य सुनाया--सवालों के जवाब 
कष्ण बलदेव वैद देंगे ।! सबकी नजरें उधर मुड़ ही रही थीं कि विश्व कविता समारोह के पहले 
दिन यानी ! जनवरी की यह अन्तिम सभा सम्पन्त घोषित हुई । 


विश्व कविता उत्सव के दूसरे दिन यानि बारह जनवरी की प्रातः “अन्तरंग' के बाहर 
चार कवियों के नाम उनके छाया चित्रों सहित दर्शाये गए थे--डब्ल्यू ०- एस० रेंड्रा (इंडो- 
नेशिया) मिरोसलाव होलुब (चैंकोस्लवाकिया) गांब्रियल ओकारा (नाइंजीरिया) तथा रमाकाँत 
रथ (भारत, उड़िया) | 

सुबह “अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति'**” इस ध्रुपद गायन के साथ सभा शुरू 
हुई तो इंडोनेशिया की बहासा भाषा के कवि डब्ल्यू ० एस० रेंड्रा कविता पाठ के लिए मंच 
पर उपस्थित थे । 

: पहले: दिन स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि कौन कृबिआ पाएंगे और कौन 
नहीं । इसलिए आयोजक श्री अशोक वाजपेयी ने कहा था कि अभी कुछ कवि अपने घरों से चल 
रहे हैं, कुछ एयर पोर्ट्स पर हैं और कुछ भोपाल की ओर आती उड़ानों में हैं। दूसरी सुबह तक 
. स्थिति काफी स्पष्ट हो चुकी थी। इसलिए काव्य-पाठ शुरू होने से पहले आगामी दिनों के 

कार्यक्रमों की रूपरेखा घोषित की गई और जो कवि: उत्सव में भाग लेने के लिए भोपाल नहीं 
पहुंच पा रहे थे उनके तार संदेश भी पढ़कर सुनाए गए । 

आयोजन के प्रति शुभकामनाएं, व्यक्त करते हुए इन कवियों ने . अपनी विवशत्ताएं भी 
स्पष्ट की थीं। अमरीका के अंग्रेज़ी कवि.जान एशबे 
न होने के कारण मैं भाने में असमर्थ हूं । जन कवि. 
होने की । बजह्‌ से नहीं पहुंच पाए । जापान के शुल्तारो. 
उम्र 93 वर्ष है और मैं उनका इकलौता पुत्र हूं । इसलिए उनकी देखरेख के लिए 


अल्नन्त आयश्यक है। बाब रोजेके ने कहा कि उत्तका: फेस 35%, 


०88 एक ऑपरेशन होने वाला है।. ६ 
लो सूचनाओं के बाद डब्ल्यू० एस० रेड्रा ने अपर्न 0 
रेड्रा भ्रकंति के कवि माने जाते थे । मौलिक कल्पना- 


दोर में इनकी कविताएं चचित रहीं अमरीका में रहते हुए 


रीने एक तार में कहा कि स्वास्थ्य ठीक -- है 
गुंटर- कुने 'लुफ्तहंसा' की उड़ाने में देर ः 
्ोनीकावा ने लिखों कि मेरे-पिताक्ी ४ 


गी छः कविताएं पढ़ी] छठे दशक में कवि "6 ४ : 
“सृष्टि -व वर्णनात्मकग़ाथाओं के लिए उस... 
आए जगक में इतकीजवितो में, 25 2. 








पूरी तरह बदलाव आया। रैंड्रा की कविता पुरुषत्व पूण कविता मानी जाती है। सेना कीं 
दमने, युवा आक्रोश, वेश्याओं का जीवन, सामाजिक असमानता ओर अन्याय इनकी कविता के 
प्रमुख विषय हैं । सन्‌ 935 में जन्मे रेंड्रा नें अपनी सेहत को. इंस कदर संभाल कर रखा है कि 
देखने भर से उतकी उम चालीस वर्ष से भी कम मालूम पड़ती है। अक्सर काली पोशाक (जीन- | 
जे किट) पहने क्लीन शेव रेंद्रा काफी चुस्त स्वभाव के हैं । रंगकर्मी होने के नाते नाट्य इनके । 
सामास्य व्यवहार से लेकर कविता-पाठ तक समाया हुआ है। भोपाल उत्सव में इनका कविता- | 
पाठ5 भी अनूठा रहा | वाचिक अभिनय से पूर्ण स्वरों के प्रभावशाली आरोह-अवरोह के रहते । 
रेंड्रा का कविता-पाठ मंत्रोच्चार की तरह कभी हुंकार भरता और कभी तल पर आकर मर्मस्पर्शी 
हो जाता । बहासा भाषा की इन कविताओं में कवि का शहर जकार्ता अपने जनजीवन के साथ । 
बराबर मुखर होता रहा । रेंड्रा की कविता में वेश्या 'मारिया जैतून' और जेबकतरे की प्रेमिका । 
'सित्ती” संवाद की मुद्रा में कमशः कहती हैं-- | 
मैं अब तनिक भी भयभीत नहीं हू | 
अकेलापन और कष्ट समाप्त हो चुके हें 
चाचतो हुई में स्वर्ग के फाटक सें ; । 
प्रविष्ट हो चुकी हु ओर खाती हूं जी भर कर सेब 
मेरा नास है मारिया जैतून 
वेश्या और दुल्हन एक सोथ 





























और अब हर शाम | 
एक खूब पके हुए केले सी । 
सें तुम्हारे उस हाथ का इंतजार करती हूं ४ हि | 
जो मुझे खोलेगा श ; 
डब्ल्यू० एस० रेंड्रा के कविता पाठ में एक खास तरह का मंगोल उत्साह देखा . जा | 
सकता है । उनका कविता पाठ भारत में बंगाली के- पारम्परिक कविता-पाठ की ओर ध्यान ।क्‍ 
दिलाता है। वास्तव में रेंड्रा का कविता-पाठ पाठं से बढ़कर एक निष्पादन की तरह संपन्न होता 3." | 
. है। यह बात अलग है कि आधुनिक कविता-पाठ के अभ्यस्त श्रोताओं को इसमें कुछ अतिरिक्त 
नांटकीयता झलक सकती है। पाठ की शैली को लेकर ही रेंड्रा से पहला सवाल पूछा गया, जिस 
“पर कवि ने कहा कि इंडोनेशिया में कविता-पाठ की सुदीर्घ परम्परा रही है। वहां कविता-पाठ 
४.” की आज भी जनेक प्रतियोगिताए होतीं रहती हैं और लोग टिकट खरीद कर इन्हें देखते हैं 
... कविता में कहानी सुनाने का प्रचलन भी इसी से जुड़ा है। उन्होंने पाठ की अपनी शैली को भी 
... इसी परम्परा से जुड़ा हुआ माना । उनका कहना था कि कवि जब कविता रचता है तो वह 
ध्वनि के प्रति बराबर संजंग रहता है। उसकी आत्मा से आती है कविता की आवाज | इसलिए 
स्वर का महत्व है ही। 
« « क्या थीम और शैली का कोई संबंध रहता है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोई 
: भी थीम-किसी भी शैत्ी में पढ़ा जा सकता है। ' 
* क्यो आप किसी संगठन. से जुड़े हैं ? जवाब था--नहीं, मुझे संगठित करना चाहिए, 
किसी संगठन से जुड़ना चाहिए।. 





माजिक दायित्व क्के दर्शन 
पसन्द नहीं करत 

में कुछ आलोचक उनकी कविता को पस 

और आध्यात्मिक होनी चाहिए । 


बीच प्रतिष्ठित कथाकार 


रेंडा की कविता में दलित व पीड़ित मानवता के प्रति गहरे सा 


हैं। वे स्वयं मानते हैं कि इंडोनेशिया ८ 
8 उनकी धारणा है कि कविता द् लक के कब 
० एस० रें कोई सवाल ने भ हि 
8 बस 32४ 'अ के मंच तक गईं और अपनी फाइल को द्रे बनाते हुए शा >अक- 
का एक फूल कवि रेंड्रा को भेंट किया और कहा-- यह मेरा कवि मालूस पु है 5 का 
फूल को ज़॒रा-सा अपने दाएं गाल का स्पर्श दिया और अपनी जैकिट में बायीं ओर का मय 
... सुबह की सभा में ही काफी ब्रेक के बाद प्रसिद्ध चेक कविं मिरोस्लाव होलुब ने क 2 
पाठ किया | सन्‌ 923 के जन्मे होलुब एक वैज्ञानिक कवि हैं । चेकासलोवाकिया के प्रमुख क्‌ हे 
होने के साथ आप एक प्रसिद्ध क्लिनिकल पैथालो जिस्टः और इम्यूनालाजिस्ट भी हैं। इन बेर 
कविता की सूक्ष्म संवेदना और प्रभावशाली अभिव्यक्ति में वैज्ञानिक मच का प्रभाव स्पष्ट देखा 
जा सकता है। वेज्ञानिक तथ्यों के भावनात्मक उपयोग से होलुब की असाधारण कविता की 
सृष्टि होती है। 
मिरोस्लाव होलुब की चेक भाषा में अब तक नो कविता पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैँ 
और पांच किताबें अनुवादों की छपी हैं। होलुब की रचनाओं का विश्व की अनेक भाषाओं में 
अनुवाद हुआ है। अपने देश में कविता तथा वैज्ञानिक खोजों के लिए पुरस्कृत हुए हैं । 
भोपाल में होलुब ने अपनी दस कविताएं पढ़ीं। इनकी दो कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद 
गुजराती कवि प्रबोध परीख ने पढ़े तथा एक कविता का भ्रयाग शुक्ल हारा किया गया हिन्दी 
अनुवाद ध्रुव शुक्ल ने पढ़ा । एक कवि से बातचीत” शीर्षक कविता में होलुब कहते हैं--- 
कविता बस ः छ 
एक बार होती है और ठीक बेसी ही 
हो नहीं सकती है दुबारा वह । 
कविता में हम कवि होलुब की कविता की संवेदना को देख सकते हैं-- 
नियति की देहरी पर 
चुप है कविता... । । 
- अपनो कड़बाहट से रुंघी हुई । 
और कुछ नहीं राजाओं के खर्राटे सुन पड़ते हैं 
और चिल्लाहठ प्यादों को, 
हिनहिनाहट घोड़ों को 0 के 38585 पक 
ओर इन सब में बंधे हैं हम चुप्पी से । . 5 8 कप दे 
ओर जो छः बज गए हैं... 00% कार) केक 
आजे के, : 5 55४०४ लेक ५ 
.. ठोक बैसे जैसे बजे थे कल: >« 
प्रश्नों के रे हैक डर 4.० 
उत्तर देते हुए हे 22200 ऐसे के 2 
करता हूँ जो कविता से बसंबढ *३ 2 हा कि में ऐसे लोगों के लि 
हम -* चाहता हूँ कि वे कविता को उसी 














अखबार पढ़ते हैं या फूटबाल का खेल देखते हैं ।' उन्होंने आगे कहा कि 'कविता बोले या लिखे 
शब्द में ही नहीं अपितु अबोले और अलिखे शब्द में भी रहती है। वह हर व्यक्ति के शरीर में 
विचरण करती है । 
अपनी रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कवि मिरोस्लाव होलुब ने कहा कि 'मैं 
भावना से विज्ञानकर्मी हूं। कविता को लोगों तक ले जाने के लिए घटनाओं, जोकूस आदि का 
उपयोग करता हूं। महीने-दो-महीने में एकाध कंविता होती है जो बैठने को मजबूर करती है, 
कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं । कभी आधा घंटे में लिख देता हूं और कभी रिलीज नहीं 
होती तो लौट जाता हूं ।' उन्होंने किसी को उद्धृत करते हुए कहा कि---'कविता ही कविता का 
सबसे बड़ा तक है। जिस तरह एक उपन्यास को उपन्यासकार से स्मार्द होना चाहिए। उसी 
तरह एक कविता और '"मेटाफर' को भी कवि से स्मार्ट ही होना चाहिए |! 
कविता के विषयों पर सवाल के जवाब में होलुब ने कहा कि "कवि और वैज्ञानिक के 
साथ प्रेम की समस्या तो रहती ही है। और आज यह बात स्पष्ट करना असंभव है कि क्या 
राजनीतिक है ओर क्या नहीं ।” चेक कविता के बारे में उन्होंने कहा कि यह छठे दशक में प्रगति- 
शील थी। सातवें सें इसकी मुख्य धारा प्रकृति से जुड़ी रही और अब कविता “क्रिटिकल' हो 
गई है। 
भारत भवन में मिरोस्लाव होलुब के कविता पाठ तथा संवाद ने श्रोताओं पर अद्भुत 
प्रभाव जमाया | लोगों ने तालियां बजाकर उनका सम्मान जताया । इस सभा के समापन के साथ 
घोषणा हुईं कि चीली के शी स्पेनिश कवि निकानोर पार्रा भी भारत पहुंच रहे हैं--तालियों , 
की एक और फड़फड़ाहट अंतरंग में गूज उठी । 
बारह जनवरी को दोपहर बाद के सत्र में नाइज़ीरिया के प्रमुख कवि गाब्रियल ओकारा 
कविता पाठ के लिए मंच पर उपस्थित थे । गाब्रियल ओकारा ने: कविता-पाठ से पहले एक 
लम्बा वक्तव्य पढ़ा जिसमें अंग्रेज़ी भाषा से मुक्त होने के प्रति तीव्र इच्छा व्यकत हुई । उन्होंने 
अपने वकक्‍्तव्य,में कहा कि हमारे देश में अंग्रेज़ी भाषा का अधिक प्रचलन है जबकि हम इससे 
मुक्त होना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे यहां छोटी-छोटी भाषाओं के अनेक जन-समूह 
: हैं।मेरी भाषा भी इन्हीं में से एक छोटे समूह की है। कुल मिलाकर ओकारा की चिता अपनी 
४ - भात्‌ भाषा को लेकर है-- एक ऐसी मातृभाषा को लेकर जिसे बोलने, समझने वालों की सेंख्या 
. बहुत कंम है । यह एक देश के जागरुक नागरिक की चिंता है जो यह जानता है कि अनेक छोटी- 
छोटी भाषाओं के रहते अंग्रेजी सब्॒कों ग्रस लेती है जिससे एक राष्ट्र की अस्मिता को भी 
: “आंच आती है।. इस सारी स्थिति को समझते हुए श्रोताओं ने प्रशनोत्तर काल में सवालों के 

5 माध्यम से ही जैसे कुछ सुझाव॑ दिए--अप्रने देश की किसी प्रमुख भाषा को आगे लाना चाहिए 
: “अथवा अंग्रेज़ी का अफ्रीकीकरण किया जाना चाहिए । इस पर ओकारा का कहना था कि ऐसे 
'अ्रेयांस हो २ हैं। - . - 

:«“ उल्लेखनीय हैं कि नाइज्ीरिया ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विश्व स्तर के रचनाकार 
दिए हैं यह बात एचिवों, सोइंका, ओकारा और ओकिगबों की ख्याति से स्पष्ट होती है |. लेकिन . 
ओकारा ने अपनी कविता में अफ्रीकी अंस्मिता को सुरक्षित रखा है-- 

»हाल्र कि जिसने रातों की सरगोशी को 
: बदल दिया: है शोर उगलती बंदृकों में 




























भयानक हंसती सोत में, फठते गोलों सें 
ओर हमारे पुर-उम्मीद दिनों को बदला 
दिल फो तोड़ने वाले विनों में 
हाल कि जिसने छीन लिए हैं हमसे 
हमारे सब ज़ज्बात 
ओऔर जवानी हर इक जवां से 
आओ कि हम साज़ी से टूटें 
जिसने जन्मा ऐसा हाल 
आओ कि अपना आज बनाएं 
आने वाले कल का पयाम 
(चुप लड़की) 
गांत्रियल ओकारा ने अपनी कुछ अंग्रेजी कविताएं पढ़ीं ? जिनमें से कुछ कविताओं का 
हिन्दी अनुवाद फ़जल ताविश ने पढ़ा। 
ओकारा नाइज़ीरिया के पहले कवि माने जाते हैं जिन्होंने नाइज़ीरियाई कविता में 
परम्परा से हटकर नए प्रयोग किए हैं। 'नई दुनिया' के अजय गोतम से एक भेंट में ओकारा ने 
कहा कि नाइज़ीरिया की कविता अभी कच्ची उम्र में है। कविता को परम्परा से हटकर क्रांति- 
कारी मुद्रा अख्तियार करनी चाहिंए। उन्होंने आगे कहा कि कविता का आदर सत्य, अहिंसा 
और प्रेम है। यदि गांधी के आदर्शों को सामने रखकर कविता की रचेना की जाए तो यह मान- के 
व॒ता के कल्याण में सक्षम हो सकती है। उन्होंने कहा कि नाइज़ीरिया में अभिव्यक्ति की पूर्ण | 
स्वतन्त्रता है। ः 
कॉफी ब्रेक के बाद उड़िया कवि रमाकांत रथ कविता पाठ के लिए भ्रस्तुत हुए। 
रमाकांत रंथ के अब तक उड़िया में छ: कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन्हें सप्त ऋतु' 
काव्य सेंग्रह पर साहित्य अकांदेमी पुरस्कार मिला है और “'विणुव मिलन" संग्रह पर उड़ीसा 
साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत हैं। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा से सम्बद्ध हैं। इनकी उड़िया 
कविताओं का हिन्दी अनुवाद कथाकार कृष्ण बलदेव वैद ने पढ़ा। उड़ियां कवि ने युद्ध ओर प्रेम 
की कविताएं सुन्तायीं-- ु ध 
मृत्यु के आतंक से भी भयावह आतंक में ' 
में स्वयं कूद जाती हूं ; 
दौड़ जाती हू अपने अतीत में... 
'जब लगता था कि तुम जन्मे हो 
सिफं सुझे ढूंढने और मुझे पाने के लिए 














, कविता,पाठ के बाद कवि ने. एक सवाल के जवाब में कहा कि छंद सें लिखने सदी, 
का अनुशासन बना रह सकता है, जिन्होंने छंद लिखा है उन्हीं से कविता सघी है। 






आज दोपहर बाद 'अंतरंग' में अपेक्षा कृत ज्यादा भीड़ थी। यह संभवतः इसलिए भी था. 


"कि पंजाबी के शीषस्थ कवि हरिभजन सिंह को कबीर संम्मान' से सम्मानित किया जाना था. 
रमाकांत रथ के काव्य पाठ के बाद थोड़े ही समय में मंच को सुव्यवस्थित करके 'कबीर संम्भान': 
















की रस्म के लिए तैयार किया गया । उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थापित कबीर 
सम्मान अखिल भारतीय कविता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार हैं। सुप्रतिष्ठित पंजाबी कवि 
हरिभजन सिंह को यह सम्मान प्रसिद्ध चेक कवि मिरोस्लावं होलुब ने प्रदान किया। 
8 अगस्त, 920 को असम में जन्मे हरिभजन सिंह की अबतक लगभग सोलह 
कविता पुस्तकें प्रकाशित हो चुको हैं। इनके अतिरिक्त समीक्षा तथा अनुवादों की पचास के 
लगभग पुस्तकें भी छपीं हैं। हरिभजन सिंह को उनके पंजाबी कविता संग्रह 'ना धुप्पे न छांवे” पर 
सन्‌ 969 में साहित्य अकादेसी पुरस्कार मिल चुका है। वागर्थ, कविता उत्सव में हरिभजन 
सिंह की हिन्दी में अनूदित प्रतिनिधि कविताओं के संग्रह “जंगल में झील जागंती' का विमोचन 
भी हुआ। नेशनल पब्लिशिग हाऊस, दिल्ली से प्रकाशित लगभग दो सो पृष्ठों की इस पुस्तक में 
संगृहीत कविताओं का संकलन एवं मूल पंजाबी से हिन्दी अनुवाद युवा कवयित्री गगन गिल ने 
किया है। 
'कबीर सम्मान प्राप्त करने के बाद हरिभजन सिंह का वक्तव्य महत्त्वपूर्ण और प्रभावी 
रहा | उनका संतुलित विनम्रता और अपना अन्तर का संच कहने का अंदाज बहुत सहज था । 
उन्होंने कहा कि एक छोटे आदमी को जब इतना - बड़ा सम्मान मिलता है तो वह कितनी 
मुश्किल में पड़ जाता है, आज मेरी वही स्थिति है। आदमी पर जब कोई कृपा अचानक हो 
जाती है तो वह उसे वाचाल बना देती है। मंगर मैं इस पुरस्कार को प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर 
रहा हूं । ४ 
उन्होंने आगे कहा कि सच्चा लेखक कभी पुरस्कार के लिए नहीं लिखता । .सच तो यह 
है कि उसका लेखन पुरस्कार पाने के बाद ही शुरू होता है। उन्होंने इस अवसर पर ईश्वर से 
दो प्रार्थनाएं कौं--एक यह कि जब मेरे मस्तक पर हाथ रखा है तो मुझे अहंकार से बचाना और 
दूसरी यह कि मुझे कुछ और बरस जीने का मोका देना ताकि मैं इस सम्मान के योग्य होने की 
कोशिश कर सक्ूू । 
सम्मानित कवि ने आगे कहा कि कबीर सम्मान” में से 'कबीर' मेरा और सम्मान! 
आपका है। मुझे खुशी है कि यह सम्मान मिलने पर जिन लोगों ने मुझे बधाइयां दी हैं उनमें मेरे 


दोस्त भी हैं और वे लोग भी जो मुझ से नाराज़ रहते हैं। जो पुरस्कार दुश्मनों को भी दोस्त बना 


ले, रूठों को भी मना ले उससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता हैं। 





जा काका वशलरप7४७श5 अत ाकचा का रपाहम एच रपाल राज 52422: ७ 


उत्सव के तीसरे दिन आस्ट्रेलिया की जूडिथ राड़ीगेज़ तथा दक्षिण कोरिया के कवि 
चाह ह्यान जोडः ने सुबह के सत्र में क्रशः कविता पाठ किया और उपस्थित श्रोताओं से भी 
मुखातिब हुए । जूडिय राड्रीगेज के अब तक छः कविता संग्रह प्रकाशित हो चुंके हैं और उन्हें 
976 में दक्षिण आस्ट्रेलिया का द्विवाषिक साहित्य पुरस्कार तथा 980 में अन्तर्राष्ट्रीय पी ० 
ई० एन० पुरस्कार मिल चुके हैं। कविता के अतिरिक्त समीक्षा तथा फोटोग्राफी से भी जूडिथ 
का गहरा जुड़ाव है। इन्होंने जमाईका, लंदन तथा आस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों और महा- 
विद्यालयों में अंग्रेजी तथा आस्ट्रेलियेन साहित्य का अध्योपन किया है। जूडिथ राड्रीगेज प्रमुख 
रूप से प्रेम कविताएं लिखती हैं। पारिवारिक सम्बन्धों पर आधारित इनकी रचनाएं विशेष रूप 
से सराही गई हैं, जिनमें पति के लिए लिखी गई कविताएं अलग से रेखांकित की जाती हैं । आज 
के जीवन की विसंगतियों के साथ जूडिथ की कविता में आस्ट्रेलिया का विशिष्ट परिवेश मुखर 
होता है । 
भारत भवन के “ंतरंग' में जूडिथ राषड्रीगेज़ ने अपनी चुनी हुई लगभग एक दजेन 

कविताएं सुनाई । अशोक वाजपेयी द्वारा अनूदित इनकी कविता का हिन्दी अनुवाद प्रभात 
त्रिपाठी ने पढ़ा । पारिवारिक स्मृतियों से लेकर विराट प्रकृति तक इनकी कविता का विस्तार 
मैंने तुम्हें स्पशेपुरुष में ढांपा 

और यह नहीं कह सकी 

कि तुमने मरे लिए वस्त्र नहों खोजें 

तुमने मरी स्त्री फिर से धारण कर ली 

अब देखो में चमकती हूं, .. 

तुम्हारी दृष्टि के चोंधियाने वाले मुखोटे के सामने 

में अंधी हूं । 

में बावड़ी की सीढ़ियां अंधी उतरतो हूँ 

जेसा मुझसे पहले हर ज्योतिषी कर चुका है। ५८ 


श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देते हुए जूडिथ राड्रीगेज ने कहा कि हर महिला की तरह 
वह भी स्त्रीवादी है। उनका मानना है कि स्त्री और पुरुष कवियों के मध्य अन्तर की ओर 
ध्यान नहीं दियां जाना चाहिए । कविता में छन्द को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा 
कि छनन्‍्द और छन्दहीनता दोनों हीं औज्ञार हैं, और कवि को अपने औज़ारों का जरूरत के अनु- 
सार ही प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के भी अपने कवि - 
और कथाकार हैं। क्योंकि वह स्वयं पूर्णतया शहरों में ही रही हैं इसलिए उनकी तरह न तो 
६९५०७ कल सकी ओर न ही उनकी समस्याओं से पूरी तरह परिचित हैं। जडिथ के ५ 
मुताबिक आस्ट्रेलिया के समाज में कवि की अच्छो गो रे 
5 मर ३ स्थिति अच्छी है। सरकार द्वारा प्रकाशनों आदि के . 

:  जूडिथ राड््रीगेज, के बाद चाडः ह्यान जाडः 

में सियोल में जन्मे चाडः के अब तक पांच कविता 23 0१२० 
इन्हें 'कोरियाई राइटर पुरस्कार' भी मिला है। आप स 
जुड़े रहे और इन दिनों योनसेई विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के सहायक 


एं पढ़ी । सन्‌ 939. 2! ः 
ह भ्रकाशित हो चुके हैं और 978 में... 





ओफेसर हैं.। चाह 





मय-समय पर अनेक सस्पादन कार्यों से 








ह्ान जाड ने भी भारत भवन में लगभग एक दर्जन कविताओं का पाठ किया। इनकी कवि- 
ताओं के अंग्रेज़ी अनुवाद डेनियल वाईसबोर्ट ने पढ़े और हिन्दी अनुवाद रमेशचन्द शाह ने पढ़ा। 
चाडः ने विदेशी कविताओं के अनुवाद के अलावा भारतीय दार्शनिक जे० क्रृष्णमृति की पस्तक 
का भी अपनी भाषा में अनुवाद किया है। वे प्रकृति की गहराई तक पहुंच रखने वाले कवि हैं। 
उनकी कल्पना प्रकृति के अध्यात्मिक पक्ष को भी उजागर करती है। उन्होंने पाठ की शुरुआत 
अंपनी उस कविता से की जो सन्‌ 984 में भोपाल गैस त्रासदी की सचित्र खबर को पढ़कर 
लिखी गई थी। भोपाल पर लिखी एक ताजा कविता भी उन्होंने इस अवसर पर सुनायी। पर्यावरण 
से सम्बन्धित विषयों को अपने लेखन में प्रमुख स्थान देने वाले चाड_ की 'पेड़ का सपना' शीषेक 
कविता काफी पसन्द की गई-- 

रोस-रोम अलोड़ित 

प्रतापी युवा पवन से 

सुनता है पेड़ 

अपने प्राणों का आह्वान । 


चाडः ह्यान जाडः की कविताओं में प्रेम एक शाश्वत सत्य के रूप में आलोकित होता है :-- 
प्यार जो घुमा रहा है सूरज ओर चन्द्रमा को 
अपनी-अपनो घुरियों पर, 
घुमाता है मेरी आंखों को भी । 
यही कारण है कि 
एक आदमी देखता है एक लड़फ़ी को, 
अपनो आंखों से ओर अपनी आंखों में । 


श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर में कोरियाई कवि ने कहां कि उनके यहां समकालीन साहित्य 
में जैन-बुद्ध मत का प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने अपने को उन कवियों में से माना जो 
सामाजिक और राजनेंतिक बदलाव के पक्षघधर हैं । 




















« 4944 में जन्मे क्रेग रेन की कविता बिम्बात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। अब तक इनकी चार 

« कविता पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । असाधारण कल्पना ओर प्रतीकों के प्रयोग में सिद्धहस्त कवि ने 

* लगभग नौ कविताएं पढ़ीं । श्रौत्राओं के प्रश्नों के उत्तर देते हुए क्रेग रेन ने कहां कि कंविता की 
काया और विषय-वस्तु को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता । जब कवि कविता लिखने 

को तत्पर होता है तो ये स्वतः उसके पास आती हैं। समकालीन ब्रिटिश और अमेरिकी 

:..- क्रविता के बारे में पूछने पर उन्होंने वताया कि समकालीन कविता को हमेशा नीचे. कम आंका 
: गया है| के रेन ने इधर कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगधर्मी कविताएं भी लिखीं हैं । उत्की नई पुस्तक 
में ऐसे अनेक नये प्रयोग हैं। क्रेग रेत के कविता पाठ के बाद आयोजकों द्वारा यह घोषणा 


सेवदेत एन्दे--यें पांच कवि भी भीपाल पहुंच चुके हैं। 


 अलंकृत पंजाबी .कवि हरिभजनसिह 920 | में जन्मे हरिभजनसिह के अब तक लगभग दक्ष 


दोपहर बाद चार बजे के संत्र में पहले इंग्लैंड के कवि क्र ग रेन ने अपनी कविताएं पढ़ीं । ह 


की गयी कि स्टीफन स्पेंडर टामस ट्रामसट्रीमर, सिजार लोपेज, होमेरियो एरिज्जिस और मलीह , 


दोपहर बाद के सत्र में कविता पाठ करने वाले दूसरे कवि थे 'कबीर संम्मान' से 





























कविता सग्रह तथा सोलह आलोचना से सम्बन्धित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । पंजाबी भाषी कवि 
में सात कविताएँ पढ़ीं। इनकी कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद सुमा जाशन ने और कुछ कविताओं 
के हिन्दी अनुवाद गगन गिल ने प्रस्तुत किए । हरिभजनसिंह की 'हिजरत' शीर्षक कविता खूब 
पसन्द की गई जिसमें शोषण की पराकाष्ठा का चित्रण कुछ यों है-- 

वह सामने जो एक पिजरा दिखता है 

वह मेरी बेटी है 

हाकिसों ने उसके कपड़े नहीं उतारे 

कपड़ों सहित सारा जिस्म उतारा है 


हरिभजन की कविताओं में जहां एक ओर प्रार्थना हैं वहीं प्रतिरोध भी उतना ही प्रबल 
है | दोनों मिलकर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं | उन्होंने पंजाव की वर्तमान स्थिति को लेकर भी 
कुछ कविताए' पढ़ीं जिनमें दुःख घत्तीभूत है । 

प्रश्नों के उत्त र में हरिभजन सिंह ने कहा कि पंजाबी का हर कवि वर्तमान समय से 
जूझ रहा है और रचना कर रहा है । उन्होंने कहा कि एक कवि अपने में ही समीक्षक भी होता 
है। वह रचना और आलोचना साथ-साथ करता है। उन्होंने कुछ कविताएं आपातकाल को 
लेकर भी पढ़ीं, जिस पर एक श्रोता ने उनसे पूछा कि क्‍या आप यह नहीं मानते कि ऐसी 
विशेष स्थिति में सरकार को आपातकाल घोषित केरने का अधिकार भी है । इस पर हरि 
भजन सिंह ने तुरन्त कहा--“तो क्‍या हमें विरोध का भी हक नहीं है ?” 

दिन में कविता पाठ और संवाद के बाद सायं डागर बंधुओं (नासीर जहीरुद्दीन डागर ; 
ओर नसीर फैजउद्दीन डागर) ने ध्रुपद गायन प्रस्तुत किया । ध्रुपद शास्त्रीय गायन की वह शैली । 
है जिसके गायक गिनती के रह गए हैं । डागर बंधुओं ने राग बागेश्वरी, विहाग और ललिता हे 
गोरी में 'कबीर ओर सूर” के पद गाए। इस तरह विदेशी अतिथि कवियों का भी भारतीय 
शास्त्रीय संगीत से साक्षात्कार हो पाया और कविता गायन की इस पारंपरिक विधा को भी 
उत्सव से जोड़ा जा सका । ४ 

चौंदह जनवरी को मकर संक्रान्ति का पर्व था। इसलिए उत्सव के चौथे दिन की शुरू- | 
भात सूर्यवंदना से हुईं । विदेशी कवियों को मकर संक्रांति के महत्व को लेकर भी जानकारी दीः 
गई। मंच सज्जा कलात्मक ओोड़ियां संस्कृति को प्रदर्शित करने वांली थी। काली पृष्ठभूमि पर 
कढ़ाई व नक्‍्काशी से युक्त दो भागों में विभक्‍त पीला कंपड़ा पीछे ठांगा गया था । यह पर्व पर - 
छुट्टी का दिन था इस पर स्टीफन स्पेंडर जैसे शीर्ष कवि का कविता पाठ भी होना था। अंतरंग 
में अपेक्षाकृत ज्यादा लोग थे | लय मय ३ व 2 हा 

कविता पाठे की शुरूआंत फ्रांस के कवि पियेग आस्तेग सोसुयेव से हुई! इनकी कवि- 


ताओं के अंग्रेजी अनुवाद श्रीश ढोबले ने तथा हिन्दी अनुवाद जितेन्द्र कुमार ने पढ़े। 
हे सतत 933 भे जन्मे सोसुयेव सीरियल ,पब्लीशर्ज, पेरिस के सोहित्य सलाहंकारं हैं। . / :. 
उहोंने साहित्यिक आयोजनों के उ्दे श्य से अब तक जापान, रूस, और अमेरिका की यात्रा की - 
। सोसुयेव के छः कविता संग्रह और पांच गयय पुस्तक प्रकाशित हैं। 52223 
ता दा. सै सहुचचित कवि ने 'नमस्ते' कहकर कविता पाठ शुरू किया । इन्होंने 
कविताएं पढ़ीं। इसकी कविताओं में मनुष्य का प्रकृति के साथ गहरा तादातम्य सम्बन्ध 



















देखा जा सकता है-- 
फिर से खोजो, सीखो फिर से 
उस परछाई में, जहां बान-वृक्ष 
अपने को ओढ़ाते है (पृथ्वी) 


श्रोताओं के साथ कवि का संवाद कुछ यों आगे बढ़ा-- 
--आप इतनी लम्बी कविताएं क्‍यों लिखते हैं ? 
--भारत में इससे भी लम्बी कविताएं लिखी जाती हैं जिनके समेक्ष मेरी कविताएं 
बहुत छोटी हैं । 
--क्या फ्रांस में भी ऐसी ही लम्बी कविताएं पढ़ते हैं ? 
--वहां लोग जल्दी में हैं इसलिए ऐसे कविता पाठ संभव नहीं हैं । लेकिन फ्रेच एक 
जिन्दा भाषा है इसको सुनना एक सुखद अनुभव से गुज़ रना है । | 
--आप प्रकृति से मनुष्य के संवाद को ही कविता का विषय बनाते हैं, ऐसा क्यों ? 
--फ्रांस में काफी कवि राजनीतिक कविता लिख रहे हैं ,जो अक्सर झूठ बोलते हैं। 
--आपकी कविता में इमोशन है ! 
--पअ्रक्ृति से प्रेरित हूं, इमोशल्स स्वाभाविक हैं । 
“आपका दर्शन ? 
--मैं दार्शनिक नहीं हूं। लेकिन गीता महत्वपूर्ण है, इसका पाठक रहा हूं। फ्रांस में हम 
सब कुछ नष्ट कर चुके हैं। अब पुर्नानर्माण की कोशिश है। 
कॉफी ब्रेक के बाद लोकप्रिय काव्य विभूति स्टीफन स्पेंडर के काव्य पाठ की बारी थी। 
गहरे आसमानी रंग की पैंट ओर उससे मैचे करता चैकदार कोट पहने, अपनी उम्र के अस्सीवें 
बर्ष में भी लम्बे कद और भरे वदन स्पेंडर के रक्ताभ चेहरे में ताजगी झलक रही थी। सन 
909 में जन्मे इंग्ल॑प्ड के वरिष्ठतम कवि स्टीफन स्पेंडर सुदी्ध इतिहास के अनुभवों से 
संपन्न हैं। इन्होंने नाज़ी आतंक और महायुद्ध की विभीषिका का साक्षात्कार किया है । वे अपनी 
प्रयोगशीलता के लिए ख्यात हैं और एक समय में वामपंथी प्रतिबद्धता के लिए भी जाने 


जाते थे । अपनी अंतरात्मा की वाणी को अनन्त रूपों में ढालते वाले कवि को भाषा की कीड़ा: 


और कविता के बीच का सम्पर्क चिन्तन के लिए उकसाता है ओर अन्ततः वह पाते हैं कि “यह 
वाक्य तो कर्ता, कर्म की भांति मायावी और दोहरे भर्थ वाला है। 
एक लम्बे अर्से तक स्टीफन अंग्रेज़ी की मशहूर साहित्यिक पत्रिका 'एनकाऊंटर' के 
सम्पादक रहे हैं । वह विश्व का व्यापक भ्रमण कर चुके हैं ओर पिछले पचास वर्षों से डायरी 
लेखन विधा में भी सत्रिय हैं । आधुनिक अंग्रेज़ी कविता के इस प्रतिनिधि कवि ने बीसवीं सदी में 
अपने रचना कर्म से एक विशिष्ट स्थान बनाया है, अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान प्रोप्त किए हैं। 


स्टीफ़न ने प्रेम कविताओं के साथ मनुष्य की प्रताड़ना को लेकर राजनीतिक कविताएं भी लिखीं 5 


। : हैं उन पर यह आरोप भी है कि अपनी वामपंथी भंगिमा छोड़कर आध्यात्मिक हो गए हैं । 


28 मकर संक्रान्ति की दोपहर में स्टीफन स्पेंडर ने भारत भवन में अपनी नौ कविताओं का - 
पाठ किया। इसके साथ ही मंच से यह घोषणा भी की गई कि इसी वर्ष स्पेंडर अपने जीवन _ 
के अस्सी साल भी पूरे करने वाले हैं। अंतरंग तालियों से गूंज उठा । पढ़ी गयी कविताओं में... 
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एक कविता अपनी बेटी को सम्बोधित थी तथा 


कुछ स्पैन और फ्रांस के युद्धों से संबन्धित थीं । 
बी आन पक की न ची गई थी। इन कविताओं के हिन्दी अनुवाद 


एक अन्य अपने कवि सित्र की मृत्यु पर र 
रमेशचन्द्र शाह ने प्रस्तुत किए । है 

स्टीफन और '“अंतरंग' में बैठे श्रोताओं में परस्पर संवाद बहुत संगत रहा। बस छत 
बहुत कुछ जानना चाहते थे लेकिन कुछ खुलकर सवाल करने की स्थिति में भी न थे जैसे कई 
दूसरे कवियों से बहुत साधा रण और आपचारिक सवाल भी किए गए । कि 

एक प्रश्न के उत्तर में स्पेंडर ने कहा कि अति आधुनिकतावाद कुछ नह होता । जो इसे 
मानते हैं वे नंतो अतीत से जुड़ पाते हैं न आधुनिकता से ही । परम्परा का यथोचित हक ही 
आधुनिकता है। भारत भवन के बाहर उत्सव के आयोजन का विरोध करने वाले गैस पीड़ितों के 
संदर्भ में स्पेंडर ने कहा कि हम अपना काम गरीबों के बारे में कविता लिख कर करते हैं। 
उन्होंने एक सवाल के संदेर्भ में कहा कि इंगलैंड में राजनेता कविता पसंद नहीं करते । यह नेहरू के 
बारे में सत्य हो सकता है लेकिन श्रीमती थैचर के बारे में नहीं | इंगलैंड में राजनीतिक कविता 
लिखना मुश्किल काम है क्‍योंकि वहों की स्थिति बहुत पेचिदा है । आपने प्रेम कविता लिखना 
क्‍यों बन्द किया ? एक श्रोता के इस प्रश्न के उत्तर में स्वेंडर ने कहा क्रि हर कविता एक प्रेम 
कविता होती है। अंत में उन्होंने भारतीय अंग्रेज़ी कविता के बारे में विचार व्यक्त करते हुए 
कहा कि भारतीयों का भैंग्रेजी प्रेम एक तरह का 'ट्रेजिक लव अफेयर' है। अंग्रेजी में लिखी गई 
भारतीय कविता यू० के० ट्रेंवल नहीं कर सकती । उनकी धारंणा है कि सही भारतीय कविता 
भारतीय भाषाओं में ही हो सकती है। स्पेंडर की इस धारणा के पीछे मातृभाषा की शक्ति और 
अपनी जड़ों को सही संदर्भो में समझने की प्रेरणा भी है। 

स्टीफन स्पेंडर के बाद तुर्की के कवि मेलीह सेवदेत एन्दे की बारी थी। कवि होने के 
साथ एन्दे नाटककार, उपन्यासकार निबंधकार और आलोचक भी हैं। रूस, अमेरिका और 
इंग्लैंड आदि देशों में इनकी रचनाओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। गहरे आलोचनात्मक विवेक 
से संपृकत इतिहासबोध रखने वाले कवि एन्दे युद्ध की विभीषिका और विराट प्रकृति के रहस्यों 
की गहरी समझ रखते हैं। उन्होने अपनी भाषा में 'ट्ायं के पहले घोड़े' शीर्षक लम्बी कविता के 
हे पढ़ें। इनका अंग्रेज़ी अनुवाद अमिताभ राय ने तथा हिन्दी अनुवाद अशोक वाजपेयी ने प्रस्तुत 

या । 

दोपहर न्‍ के सत्र में अजेन्टीना के स्पेनिश कवि रोबेतों हुआरोज़ का कविता पाठ 
हुआ 925 में जन्मे हुआरोज़ के आधा दर्जन से अधिक कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं और 
लगभग इतत्ी ही गद्य पुस्तकें भी छपी हैं। विश्व की अनेक भाषाओं में इनकी रचनाओं के अनु- 
ता रे । 977 में इन्हें अरजेन्टीना फाउंडेशन फार पोयट्री का सर्वोच्च सम्मान भी 

कविता पाठ से पूर्व रोबेतों ने वगगर्थ उत्सव के आयोजकों के प्ररि $ कर 
उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि राजनीति और खेलकद सफलता के कप पिंक क्या " 
लेकिन कविता जीवन ओर भाषा को बदल सकती है। कविता की आवाज ही हमें की 
दुष्प्रभावों से बचा सकती है। रोबेतों हुआरोज्ञ का कहना है कि-- 5 8 : 250 हा 

हर व्यक्ति को चाहिए सी 
एक ऐसा गोत 
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जिसका अनुवाद असंभव हो । 


वह एक ऐसी सुदीर्घ काव्ययात्रा के साक्षी हैं, जिसमें इस धरती के प्रति प्यार और उसमें जीने 
के दुःख-सुख शामिल हैं-- 
वह होती है शुद्ध निगाह धरती को 
जिसमें हम धड़क रहे होते हैं 
रोबेतों हुआरोज् ने कुल तेरह कविताएं पढ़ीं, जिनके अंग्रेज़ी अनुवाद कृष्ण बलदेव वेद और अनच्या 
चटर्जी ने पढ़े तथा हिन्दी अनुवाद कथाकार कृष्णा सोबती ने प्रस्तुत किए । हुआरोज़ की कविता 
में भाषा एवं संवेदना की अनूठी संगति से श्रोता बहुत प्रभावित हुए । वह कविता को आत्मसात 
करते हुए तल्‍लीन होकर पाठ करते हैं। वर्टीकल पोएम्स के लिए अलग पहचान रखने वालें 
हुआरोज से श्रोताओं का संवाद कुछ यों हुआ-- 
--आपकी कविताओं में मृत्यु का ऐसा उत्सव क्‍यों है? 
--कंविता मृत्यु से साक्षात्‌ है। यह मृत्यु को देखने का एक शास्त्रीय तरीका है। मृत्यु 
न तो शास्त्रीय है न आधुनिक । कवि कोई मसीहा नहीं होता । हर कवि के जीवन में कुछ 
सामाजिक आयास होते हैं। कवि की कविता को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए । 
--आपकी कविता की सादगी का रहस्य ? 
--जीवन के-शाश्वत सत्य को समझ पाने से ही कविता में सरलता पैदा होती है। मैं 
कभी भाषायी अलंकरण के चक्कर में नहीं पड़ता । 
--यहां उपस्थित कवियों में से आपको सबसे अधिक किसकी कविताओं ने प्रभावित 
किया १ 
--हम सब एक विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। (मुस्कराते हुए) मुझे अभी तीन 
दिन और इन्हीं लोगों में रहना है। 
रोबेतों हुआरोज ने श्रोताओं के सवालों के जवाब स्पेनिश में दिए इस दौरान अंग्रेज़ी में 
दुभाषिए की भूमिका उनकी पत्नी ने बहुत शालीनता से निभायी । 
शोम को भारत के उर्दू कवि अख्तर उल ईमान के कविता पाठ से पूर्व चीन की युवा 
कवयित्री शू थिडः ने भारतीय भाषाओं की 4 पत्रिकाओं के विश्व-कविता विशेषांकों का 
विमोचन किया । इन पत्रिकाओं में भाग लेने वाले कवियों की कविताओं के अनुवाद तथा इनसे 
सम्बन्धित कृतित्व परिचय जैसी सामग्री प्रकाशित है। इस अवसर पर शू थिडः ने कहा कि 'ये 
भारतीय भाषाओं की सारी पत्रिकाएं फलदार वृक्ष हैं । इनमें तरह-तरह के स्वाद वाले रस भरे 
फल हैं । इसके अतिरिक्त फूल; पत्तियां और कलियां भी हैं। इनमें से हम अपनी पसंद चुन सकते 


हैं।! अपने संक्षिप्त वक्‍तव्य में .रूपक का प्रयोग करके शू-थिड ने इसे कविता जैसा ही प्रभावी 
«४. “बना दिया ।. ; 
८ पत्रिकाओं के विमोचन के बाद अख्तर उल ईमान ने अपनी. उर्दू कविताओं का पाठ : 
“किया। 945 में जन्मे अख्तर उल ईमान के सात कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनकी: 
:« रचनाओं में समकालीन यथार्थ का भाव/त्मक अंकन हुआ है । कुछ कविताओं में देश के विभाजत्त « 


- का दे और कुछ में व्यवस्था की विसंग्रतियां मुखर हुई हैं। 


«... : अख्तर उल ईमान को साहित्य अकादमी अवाड्ड, मध्य प्रदेश सरकार का इकबाल 
सम्मान तथा-उत्तर अ्देश उर्दू अकादमी का अवार्ड प्राप्त है। प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्होंने 
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त ता नहीं किया | 
कहा कि मैंने फिल्म उद्योग में रहते हुए भी शायरी की शर्त पर आप थे डे ट्र 
भारत और पाकिस्तान की उर्दू शायरी में तुलना करने सम्बन्धी सव 


कहीं गे देशों की शायरी 
कि पाकिस्तान बनने से पहले उर्दू भाषा का अस्तित्व कहे अधिक का का अ इक तो इभान 
में तुलना नहीं करना चाहूंगा। अन्त में गजल की सम्भावनाओं के गली व कह 
ने कहा कि ऐसे गम्भीर मुद्दों पर बात करने के लिए यह उचित स्थान और समय नह 


न्होंने कु ल भी टाल दिये । हु 
रे गा कक आम, सबसे पहले हंगेरियन कवि फेरेन्ल्स यूहाश- ने कविता पाठ 


क मार्सिक साहित्य के सम्पादक हैं। 
में जन्मे फेरन्त्स यहाश एक मासिक साहित्यिक पत्रिका 
किया । सन 928 में जन्मे फेरन्त्स यूहाश ए हाश ने एक 


नके चार कविता संग्रह और दो गद्य पुस्तकें प्रकाशित हैं । कविता पांठ से पूर्व है - 
3३5 वक्तव्य दिया; जिसमें उन्होंने कहा कि कविता अंधेरे में रोशनी की खोज है। उन्होंने 
अपनी तीन कविताए पढ़ी । इनमें से अंतिम कविता में एक मां अपने बेटे को पुकारती है । इस 
कविता के पाठ के बाद कथाकार कृष्ण बलदेव वैद ने सवाले किया कि क्‍या इसमे किसी मिथक 
का प्रयोग किया गया है? उत्तर में यूहाश का कहना था कि इस कविता की रचना हंगेरियन 
कंपोज़र बेला बोर्तो के देहांत पर हुई थी । एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति 
में लौटना है। हमें इसमें विलीन होना है और इससे बाहर भी आना है। कविता की प्रेरणा के 
बारे में इनसे भी सवाल किया गया। अक्सर यह सवाल कवियों से किया जाता था । इस तरह 
कई सभ्य श्रोता अपनी भोली समझ को परिचय बार-बार देते रहे । कुछ हस्तियां तो यही सवाल 
करने के लिए बहुत कायदे से खड़ी होतीं और सवाल दागने के बाद जैसे .एक नज़र अपनी वेश- 
भूषा और श्यृंगार-सज्जा को भी दे डालतीं । हाल में बैठे अनेक कवि मन ही मन कह उठते-- 
यह भी कविता है ।' बहुधा कवि इस सवाल को हल्का-सा टाल देते । लेकिन यूहाश ने बाकायदा 
उत्तर दिया-- प्रेरणा कई तरह की होती है जैसे पेंटिंग । प्रेरणा को कुछ उस तरह से संभालना 
चाहिए ज॑से आदि मानव ने आग को रख लिया था ।” 
उन्होंने आगे कहा कि--चीज़ें हमारे चारों ओर खामोश पड़ी हैं और लगातार हमें 
निहार रही हैं। कवि से एक गीत की अपेक्षा में उसकी ओर एकटक ताकती हैं ।' पुनजेन्म की 
धारणा के बारे में पूछने पर यूहाश ने कहा कि--मित्र, भौतिक वैज्ञानिक तथा अन्य विज्ञान से 
. हैंड लोग इस विषय में अलग-अलग धारणाएंँ रखते हैं। इसलिए कुछ निश्चित नहीं कहा जा 


हे क न निकारागुआ सरकार में संस्कृति मंत्री 
भी हैं। सन्‌ 925 में जन्मे अनेंस्तो का सफेद, उज्ज्वल दाढ़ी लिए रक्ताभ चेहरा भव्य दिखाई 
देता है। नीले रंग की जीन-जाकिट पहने वह अक्सर शांत बैठे रहते । 
कार्देनल के अब तक आठ कविता संग्रह तथा पांच गद्य पस्तकें इन्हें 
। हू पुस्तक प्रकाशित हैं । इस पक 
सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपनी छ: कविताएं पढ़ी । उनकी कविताओं के अब २2 














उसने मुझे बताया कि तुम डूबी हो 

किसी और पुरुष के प्यार में 

सें सीधे अपने कसरे में गया 

और सरकार के खिलाफ वह लेख लिखा मेंने 
जिसको बदोलत सुझे जेल हुई । 

कार्देनल के लिए जीवन, प्रेम, क्रांति ओर ईसा सब एक संत्य के रूप हैं। इतकी कविता 
में लातिन अमेरिकी मनुष्य, समाज ओर संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति है। अर्नेस्तो कार्देनल के 
साथ भी श्रोताओं का सार्थक और दिलचस्प संवाद रहा-- 

“-निकारागुआ में कविता की स्थिति ? 

“-- क्रांति के बाद निकाराग्रुआ की संस्क्ृति में खूब बोर आया है। क्रांति की शुरुआत 
कविता में क्रांति से हुई । निकारागुआ के लोगों ने अभिजात वर्ग से कविता को छीन लिया है। 
अब कविता क्रांति है ओर क्रांति कविता प्रतिक्रांति कविता नहीं हो सकती । 

--प्रेम और क्ांति की कृविता का कया सम्बन्ध है ? 

--दोनों प्रेम कविताएं हैं । 

---और आध्यात्मिक कविता के बारे में ? 

--क्रांति और धमं या कहिए क्रांति ओर प्रार्थना मेरे लिए एक है । 

--क्‍्या आप एज़्रा पाऊंड से प्रभावित रहे ? 

--हाँ, मैं एज़रा पाऊंड से प्रभावित रहा हूं । जो मुझसे प्रभावित होंगे वे साथ ही पा ऊंड 
से भी होंगे। 

--क्या कवि को एक्टिव होना चाहिए ? 
--कवि का श्रमुख कत्तंव्य अच्छा लिखना है । वैसे कवि केवल कवि ही नहीं होता, जैसा 
 माओ ने भी कहा हैं, वह क्रांतिकारी के रूप में भी काम कर सकता है । 
---आपको प्रेम कविताओं की प्रेरणा ? 
5 - भेरी जवानी में कई लड़कियां रही हैं प्रेरणा के लिए । 
--कविताओं में ओद्योगीकरण, आधुनिकीकरण की निंदा देखी जाती है ? 
--मैं प्रगति और तकनीकी के खिलाफ नहीं। मैं पूंजीवाद के खिलाफ हूं। उदाहरण 
आपके के भोपाल में ही है 






























“लिखने, छपने की छूट है। ' 
“एकति के. खिलाफ लिखने वाला ऐक अंखबार बन्द क्यों हुआ था ? 








कविताओं के संकलन: ननन्‍्हीं डिंबिया' का भी लोकापंण किया । 


अय्यप्पा पणिक्कर ने क्रमश: कविता पाठ कियो। ' 





“सरकार के खिलाफ लिंखने वालों के प्रति आपके देश में कैसा व्यवहार किया जाता: 


युद्ध की स्थिति में ऐसा जरूरी हो जाता है। वे दुश्मनों से मिले थे। रीगन का. 
अन्त में: अनेस्तो कार्देनल ने हिन्दी कवि सोमदत्त द्वारा अनूदित. प्रसिद्ध कवि वास्कों 


संत्र में क्यूबा के कवि सीज्ञार लोपेज्ञ और भारतीय मलयालम कवि- *: 
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सौज्ञार लोपेज्ञ कूटनी तिज्ञ भी रहे हैं और क्यूबा तथा विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में ._ 
अध्यापन भी किया है। इन दिनों आप क्यूबा की विज्ञान अकादमी में कार्यरत हैं। सीज्ञार 
लोपेज कवि, कहानीकार और आलोचक है। इनके सात कविता संग्रह, दो कहानी संग्रह और 
एक आलोचना पुस्तक प्रकाशित हैं। विश्व की लगभग बारह भाषाओं में इनकी रचनाओं के 
अनवाद हुए हैं । इन्हें क्यूबा, स्पेत और इटली के अनेक सम्मान व पुरस्कार मिल चुके हैं। 2 

सीज़ार लोपेज़ ने अपनी आठ-कविताएं पढ़ीं। इनकी कविताओं के अंग्रेजी तथा हिन्दी न] 
अनुवाद गुजराती कवि प्रबोध पारिख तथा हिन्दी कवि प्रयाग शुक्ल ने क्रमशः पढ़े । । 

शहरी जीवन को लेकर लिखी गई लोपेज्न की कविताओं के बारे में पूछने पर उन्होंने 
कहा कि मैंने अपना अधिकांश जीवन शहर में ही बिताया है । 

एक प्रेम कविता के संदर्भ में पूछने पर उन्होंने बताया कि-- मैंने अपनी कविताओं में 
प्रेम की बात की है। मुझे प्रेम-कविता पढ़ते हुए हमेशा खुशी होती हैं ।! क्या आप कविता के 
अतिरिक्त कोई धंधा भी करते हैं ? इंस सवाल के जवाब में लोपेज ने मुस्करातें हुए कहा--'क्या 
आंप मेरी कविता को सुनकर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि यह कविता नहीं और यह पेशा भी ठीक 
नहीं ?” 8] 

कथालम (केरल) में 930 में जन्मे के० अय्यप्पा पणिक्कर मलयालम के प्रमुख कवि ] 
हैं। केरल विश्वविद्योलय के कला संकाय में डीन होने के साथ आप त्रेमासिक केरल कविता! के 
प्रधान सम्पादक भी हैं । अय्यप्पा पणिक्कर को कविता के लिए केरल अकादमी अवार्ड, कल्याणी 
कृष्णा मेनने पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुके हैं। आप आलोचना के लिए भी 
पुरस्कृत हुए हैं। 

अय्यप्पा की कविता में सामाजिक और धामिक परिवेश मुखर होता है । उन्होंने अपनी 
आठ कविताएं पढ़ीं। इनकी कविताओं के अंग्रेज़ी तथा हिन्दीअनुवाद कन्नड़ कवि रामचन्द्र शर्मो 
तथा हिन्दी कवि ध्रुव शुक्ल ने क्रमशः पढ़े । हिन्दी अनुवाद चन्द्रकांत देवताले द्वारा किए गए 
थे। अय्यप्पां की एक कविता में लोक कथा का उपयोग किया गया था और एक अन्य कविता 
लोक छंद में लिखी गई थी । 

एक प्रश्न के उत्तर में अय्यप्पां ने कहा कि अंधेरा केवल बाहर का नहीं होता वह भीतर 
का भी होता है। कंवि समस्याओं के समाधान नहीं देता, इंसके लिए कंमिस्ट के पास जाना 
चाहिए । जो संमाधान की बात करते हैं वे नहीं जानते कि अंधेरा कितना घना है। 33 

विश्व कविता उत्सव के अवसर पर कविताओं का केवल पाठ नहीं किया गयो बल्कि ... 
निष्पादन कलाओं के माध्यम से भी कविताओं को अ्रस्तुतं किया गया। पणिक्कर के कविता पांठ 
के बाद प्रसिद्ध नत्यांगगा मालविका सरूकाई नें नृत्य का प्रदर्शन कियां। मालविका ने जयदेव 
विरचित “गीत गोनिन्दंम्‌' के पदों को अपने कलात्मक नृत्य में प्रस्तुत किया । मालविका ने 'भर 
नाट्यम्‌? अपने गुरू एस० क० राजा रत्नम्‌ व कलानिधि नारायंणन से सीखा ओर 'ओडीसी' क 
प्रशिक्षण गुरू केलूचरण महापात्र से प्राप्त किया है । शास्त्रीय नृत्यों के माध्यम से संस्कृत कविता 
की इसे: प्रस्तुति को विश्व-भर के कवियों ने विशेष रुचि से देखां। / ४. 2 
«, सोलह जनंवरी की सुबह स्वीडन के कंविःटोमस ट्रांसद्रोमर तथा मैक्सिकों के कवि 

* होमेरियो एरिडिजस ने ऋमशं: कविता पाठ किया। 2857 

: टोमसे सन्‌ 93] में 'स्टाक होम में पेदो हुए। लम्बे. कद ओर 












































वाले टोमस पेशे से मनोवैज्ञानिक हैं। आप स्वीडन के सर्वाधिक प्रेतिभा सम्पस्त समंकोलीन 
कवियों में एक हैं। टोमस ट्रांसट्रोमर के अब तक नौ कविता संग्रह 954 से 983 की अवधि 
में प्रकाशित हुए हैं। 
क॒वि को पेत्रार्च पुरस्कार और बोनियर कविता पुरस्कार मिल चुके हैं। भारत भवन में 
टोमस ने अपनी दस चुनी हुई कविताएं पढ़ीं । इनकी कविताओं के अंग्रेज़ी तथा हिन्दी अनुवाद 
अशोक वाजपेयी तथा रमेशचन्द्र शाह ने क्रमशः प्रस्तुत किए । कुछ कविताओं के अंग्रेज़ी अनुवाद 
कवि ने स्वयं भी पढ़े । टोमस को कविताओं में प्रेम के साथ मानत्तव मन को गंभीरता से देखने का 
प्रयास रहता है । अपनी कविताओं में कवि शब्दों का बहुत मितव्ययी है। इन्होंने तीन-तीन 
पंक्तियों वाली कविताएं भी सुनाई तथा कुछ गद्य कविताएं भी पढ़ीं | टोमसे की गद्य कविताएं 
भी दूसरी कविताओं की तरह पसंद की गईं। टोमस की कविताओं में यथार्थ ओर कल्पना का 
ऐसा सामंजस्य उपस्थित रहता है जो अपने समय की सच्चाई को पूरी संश्लिष्टता के साथ 
उजागर करता है। शहरी जीवन की विसंग्रतियां इनमें कलात्मकंता के साथ उभरती हैं। कविता 
पाठ के साथ टोमस ने रचनाओं की विषयवस्तु के बारे में भी कुछ संकेत दिए । 
श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर में टोमस ने कहा कि मेरी गद्य कविताएं भी कुल मिलाकर 
कविताएं ही हैं। गद्य कविता तथा कविता में मात्र विषय के प्रतिपादन का ही अन्तर होता है। 
कुछ वैसा ही अन्तर जैसा चलने व दोड़ने के बीच होता है। अर्थ तथा भावना के स्तरों पर गद्य 
में भी काफी ह॒द तक कविता ही होती है। एक अच्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने अपनी कविता की 
इस पंक्ति---]सच को किसी साज-सज्जा की जरूरत नहीं होती'--को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 
इन्हीं अर्थों में कविता को सच की ज़रूरत होती है । 
टोमस एक मनोवैज्ञानिक और कुशल पियानो वादक भी हैं। इस संदर्भ में पूछने पर 
उन्होंने कहा कि मैं मूलतः कवि ही हूं । बाकी दो भूमिकाएं तो कवि-हृदय होने के कारण ही 
संभव हो पाई हैं। अपनी कविताओं को कवि यथार्थ और भावनाओं की मिलनस्थलियां 
मानता है । * 

; एक श्रोता ने जब उन्हें यह सलाह दी कि अनुवाद की मुश्किल से बचने के लिए वे 
अपनी कविताएं अंग्रेज़ी में ही क्यों नहीं लिखते तो टोमस ने कहा कि वे किसी विदेशी भाषा में 
ग्रद्य तो लिख सकते हैं लेकिन कविता, यदि वह कविता है तो केवल मातृभाषा में ही लिखी 
जा सकती है । मातृभाषा में जो अनुभव आता है वह दूसरी भाषा में नहीं । उन्होंने यह बात 

“ कुछ स्वीडिश शब्दों, के उदाहरण देकर भी स्पष्ट की। मनोवैज्ञानिक होने पर कविता 
किस कदर प्रभावित होती है?? इस सवाल के जवाब में कवि ने कहां कि वह 957 से 
मनोवैज्ञानिक के तौर प्र काम -कर रहे हैं। यह काम इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है कि 
; स्वीडिश समाज से जोड़ें -रखता है। कुछ कविताएं काम से सचमुच जूड़ी हैं लेकित सारा 
5 मनोविज्ञान:ही नहीं, हैं। टोमस ट्रासट्रोमर का मानना है कि जहां - अन्तजंग्रत्‌ और बाह्यजगत 
. 5. मिलते हैं वहीं सही कविता:होती है अंत में टोम्स ने कवियों के गद्य पर आधारित पूर्वग्रह के 
:. एक विशेषांक का विमोचन भी किया। यह रस्म पूरी करते हुए उन्होंने:इच्छा व्यक्त की कि 
यह अन्तिम अंक त हो इसकी उम्र लम्बी हो। हर 
४. मैक्सिको के कवि होमेरियो एरिडिजस हालैण्ड में अपने वेश के राजदुत नियुक्त हुए हैं 
और ,कोलम्बिया: विश्वविद्यालय में अध्योपन भी किया है । होमेरियो के अब तक लगभग 0 





































कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी कविताओं में पौराणिक तथा वर्तमान संदर्भों में 
प्रासंगिकता की खोज है । अनुभवों की व्यापकता तथा मानवतावादी विचार॑ इनमें मुखर हुए हैं। 
होमे रियो एरिडिजस एक अच्छे संयोजक भी हैं । इस दशक में मैक्सिको में तीन अन्तर्राष्ट्रीय 
कविता उत्सवों का आयोजन कर चुके हैं । पर्यावरण संरक्षण में भी होमेरियो की गहरी दिल- 
चस्पी है। इनकी कविताओं में अस्तित्व की गहरी चिताओं ओर एक सच्चे कवि की जीवन्त 
कल्पना के दर्शन होते हैं। 
अपनी रचनाओं में होमेरियो लोक विश्वासों, पुरागाथाओं और आधुनिक जीवन की 
विसंगतियों को अनूठी कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करते हैं । 
श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर में होमेरियो ने कहा कि उनकी कविताओं में नदियों, 
पहाड़ों तथा देवताओं का जो जिक्र आया है वह स्पेनिश कविता और मैक्सिको की परम्परा का 
ही हिस्सा है। कवि ने कहा कि मैक्सिको में अतीत हमेशा वर्तमान से जीवंत रिश्ता रखता है। 
हम पौराणिकता को अपनी पहचान बनाए रखने में बिश्वास रखते हैं । होमेरियो ने आगे कहा 
उनका बचपन पहाड़ी इलाकों में बीता है जहां पूजा तथा प्रेरणा का एकमात्र स्रोत सूरज ही 
होता है, इसी कारण मेरी कविताओं में सूरज बार-बार आया है। मेक्सिको में कविता के 
पाठकों व श्रोताओं की क्‍या स्थिति है इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे यहां 
न्तर्राष्ट्रीय कविता उत्सव के प्रत्येक सत्र में कविता सुनने के लिए पांच हजार श्रोता जमा 
होते हैं। 
कविता के भविष्य के बारे में एक श्रोता ने सवाल किया तो मेक्सिको के कवि ने कहा 
कि आदमी रहेगा तो कविता भी रहेगी। 
विश्व कविता उत्सव के पूर्वान्तिम दिन दोपहर बाद के सत्र में चिली के सुप्रतिष्ठित 
कवि निकानोर पार्रा तथा भारत के हिन्दी कवि रघुवीर सहाय ने कविता पाठ किया। पाब्लो 
नेरूदा के बाद आक्तोविया पाज़ ओर निकानोर पार्रा चिली के ऐसे कवि हैं जो विश्व के बड़े 
* कवियों में गिने जाते हैं। सन्‌ 94 में जन्मे निकानोर पार्रा पेशे से सैद्धांतिक भौतिक शास्त्र 
के प्रोफेसर हैं। पिछले कुछ महीनों से न्‍्यूयार्क में ही बिजिटियग प्रोफेसर हैं। वर्षों से भौतिक 
शास्त्र के क्षेत्र में काम कर रहे पार्रा का यह विश्वास है कि इस विश्व में हर व्यक्ति प्रारम्भ में 
जुझारू ओर साहसिक होता है लेकिन सतत समझोतों के कारण वह लगातार कमजोर होता 
जाता है। 
क्रांतिकारी कवि निकानोर पार्रा को अपने देश का सर्वोच्च कविता पुरस्कार 969 में 
मिले चुका था। लातिने अमेरिकी कविता के प्रमुख स्तम्भ पार्सा अपने दो काव्य-संकलनों 
'पोएमसू एण्ड एन्टी पोएमस' तथा “इमरजेंसी पोएमस' के कारण खूब चचित रहे । पार्स की: 





कविताओं में तीखा सामाजिक व राजनैतिक व्यंग्यं रहता है। राजनैतिक व्यंग्य के कारण.ही “वे ह हु 
समय-समय पर कई देशों से तिर्वासित भी हुए हैं। सन्‌ 950 से 984 की अवधि में निका- 


तोर पार्स के सोलह कविता संग्रह प्रकाशित हुए:हैं। 


चिली के कवि ने भोपाल के उत्सव में अपनी दस कविताएं पढ़ीं । “इनके अंग्रेजी तथा... 


हिन्दी अनुवाद क्रमशः मानवेन्द्र वंद्योपाध्याय तथा मदन सोनी ने पढ़े। पार्स ने कविता पाठ की 


शुरुआत अपनी. व्यंग्य. रचनाओं से ही की । ये कविताएं व्यवस्था प्र सीधे प्रहार करते हुए, हु 
सूजन की संभावनाओं को भी व्यक्त करती: हैं। कवि ने अपनी उन्ः250 कविताओं में सेःभी 7 
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कुछ चुनौ हुई कविताएं सुनाई जिन्हें वे प्र ति-कविता कहते हैं । कम से कम शब्दों में अधिकाधिक 
प्रभाव छोड़ने वाली ये कविताए प्रमुख रूप से राजनीत्तिक स्थितियों पर व्यंग्य करती हैं । 
यथा-- 
अमेरिका वह देश है 
जहां स्वतन्त्रता की प्रतिभा है 
पार्स की कविता में भारतीय दर्शन की 'माया' की छाया भी देखी जा सकती है-- 
कल्पित आत्माएं 
आतो हैं एक कल्पित सड़क से 
गाती हुई कल्पित गौत 
एक कल्पित मनुष्य की मृत्यु के बारे में 
(कल्पित मनुष्य) 
जिकानोर पार्रा की कविता में व्यंग्य विनोद अधिक घना और आक्रोश बहुत कुछ तोड़ता हुआ 
दिखाई देता है। 
श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देते हुए निकानोर पार्स ने कहा कि कविता समझायी नहीं 
जानी चाहिए । कविता को समझाना एक लतीफे की व्याख्या करने जेसा ही है। कविता भी 
एक लतीफ की तरह ही समझाने पर खत्म हो जाती है । उन्होंने आगे कहा कि कविता व्यक्तित्व 
की खोज है । एक अन्य प्रश्व के उत्तर में उन्होंने कहा कि वे कविता भी लिखते हैं और प्रति- 
कंविता भी । दरअसल कविता, कविता है, चाहे वह कविता हो या प्रति-कविता । 
जब एक श्रोता ने पार्रा से आन्तरिक और बाह्य यथार्थ का भेद जानना चाहा तो 
उन्होंने कहा कि वे दशेनशास्त्र के फर में पड़े बिना कविता लिखते हैं । वैसे यथार्थ भी आंतरिक 
ओर बाह्य में विभाजित नहीं होना चाहिए, बंल्कि सही अर्थ के लिए अंतर्बाह्य को एक हो 
जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे महात्मा गांधी के इस मत से पुरी तरह सहमत हैं कि कविता 
भनुष्य को हर तरह की दासता से मुक्त करती है । वह दासता विचारों की हो ज्ञाहे धर्म की 
कट्टरता की 
कविता से ज्यादा प्रेरणा की खोज में रुचि लेने वाले श्रोता यहां भी नहीं चूके | एक ने 
'पुंछ ही लिया--आपकी पहली कविता की प्रेरणा ?” के 
+-पचास साल से भी ज्यादा पहले से लिख रहा हूं, अब इंतना याद नहीं । 
“आपको भारत आकर कैसा लगा ? 
“---मैं भारतीय होना पसंद करूंगा । 
: .: काब्य संध्या के उत्तराध॑ में हिन्दी के प्रतिष्ठित कवि रंघुवीर सहाय ने अपनी चुनी हुई 


: ... आठलम्बी तथा दो छोटी कविताएं पढ़ीं । रंघुवीर संहाय की 'दयाशंकर', 'कैंसर' और “अलामे' 


शीर्षक कविताओं में राजनीतिक-सामाजिक स्थितियों पर व्यंग्य था । कुछ हिन्दी कविताओं के 

5. अंग्रेज़ी अनुवाद स्वयं कवि ने पढ़ें और शेष अनुवाद अय्य॑प्पं पणिक्कर तथा अंशोक वाजपेयी ने 
"प्रस्तुत किए। 

:.:. रघुवीर सहाय हिन्दी के शीष॑स्थ कवि होने के साथ गद्य लेखक, पत्रकार और अनुवादक 


भी हैं। विभिन्‍त विधोओं में इनकी अबतक एक दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 






:: “आपको वर्ष 982:में साहित्य अकादमी जंवार्ड मिल चुका है। 
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रघवीर सहाय से पहला संवेल सफदर हाशमी की हत्या को लेकर पूछा गया कि ऐसी 
स्थिति में साहित्यकारों को क्या करना चाहिए ? इंसके जवाब में कवि ने कहा कि इसका उत्तर 
अधिक से अधिक और बेहतर लिखकर देना चाहिए। हे 

ह रघुवीर सहाय “अल पाठ के बाद निकारागुआ के कवि अनेस्तो कार्दनल ने हलक 

भवन में एशिया कविता केन्द्र का उद्घाटन किया और साथ ही (ृर्वग्रह' के दूसरे एशिया कवित 
अंक का विमोचन भी किया | यह केन्द्र भारत सरकार तथा राज्य शासन के सहयोग से एशियाई 
कविता और कवियों का मिलने स्थल होगा । इस अवसर पर कार्देनल ने कहा कि भारत भवन 
कला का केन्द्र होने केसाथ ही एशियाई कविता का महत्त्वपूर्ण केन्द्र भी होने जा रहा है, यह 
खुशी की बात है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह केन्द्र साहित्य जगतू में एशियाई अस्मिता 
कायम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा । | हा 

सत्रह जनवरी, उत्सव का आखरी दिन । सुबह दस वजे सोवियत संघ के कवि, उपन्यास- 
कार, आलोचक, रूसी लेखक संघ के सचिव एवं सोवियत संघ की प्रेसिडियम के सदस्य आलिम 
कैशोंकोब ने अपनी मातृभाषा कवाजिन में एक कविता सुना कर अपने कविता पाठ की शुरुआत 
की । इससे पहले उन्होंने कवाजिन की एक कहावत के हवाले से कहा कि जो व्यक्ति ऐसी भाषा 
में गीत सुनता है, जो उसे नहीं आती, उसकी आयु एक साल बढ़ जाती है। क अंतरंग' में बेढे 
श्रोताओं की आयु में वृद्धि की कामना से कविता पाठ शुरू करके उन्होंने रूस की प्रसिद्ध 
कवयित्री बेलला अख्मादुलीना की एक कविता पढ़ी | बेल्ला को ही इस उत्सव में भाग लेने आना 
था लेकिन वह अस्वेस्थता के कारण नहीं आ सकी । 

आलिम केशोकोन की कविताओं के अंग्रेज़ी अनुवाद सुलेखा कुमार ने तथा हिन्दी. 
अनुवाद कवि तथा रूसी साहित्य के अनुवादक वरयाम सिंह ने पढ़ें । रूसी कवि की कविताओं 
में प्रकृति और मनुष्य की अंतरंगता मुखर हुई। रूस में लेखकों की स्थिति के बारे में पूछे जाने 
पर केशोकोव ने कहा कि हमारे यहां लेखकों के दबाव से सरकारी निर्णय भी बदल जाते हैं। इस 
पर एक श्रोत्ता ने सवाल किया कि लेखक पक्ष के या विपक्ष के ? इस पर रूसी कवि ने कहा कि. 
लेखक पक्ष या विपक्ष का नहीं, समाज का होता है। आपकी पढ़ी गई कविताओं में साम्यवाद का 
प्रभाव नहीं झलका ? एक श्रोता की इस जिज्ञासा पर कवि ने कहा कि इन कविताओं का चयन 
अनुवादकों ने किया है.। सुबह की सभा में कविता पाठ करने वाले दूसरे कवि थे स्पेन के कार्लोस 
सरसियानो । इस उत्सव में स्पेनिश के कुल छः कवि शामिल हुए हैं जिनमें से स्पेन के केवल 
कार्लोस ही हैं। 93] में जन्मे कार्लोस के अब तक तीस कविता संग्रह, दो उपन्यास और दो 
कथा-संग्रह प्रकाशित व पुरस्क्रतः हुए हैं। : कार्लोस की कविता में -उनके गांव और वहां के जीवन. 
की स्मृतियां झांकती हैं। कार्लोस का कहना है कि त्तौकरी की तलाश में उन्हें अपना सुन्दर गांव: 
छोड़ना पड़ा और वहीं माता-पिता और भ्रेयसी भी छूट गए। कविता उसी गांव की सस्मृतियों में. 
जैसे ठहर गयी। कार्लोस राजनीतिक कविता नहीं लिखते । उनका कहता है कि स्पेन में सौंदये-... 


बोध की कंविताएं. ही, पसन्द की जाती हैं, राजनीतिक-कविताएं लोकप्रिय नहीं होतीं । अमेरिकी डे 2 


सैनिक से प्रेस, करने वाली एक विएतनामी लड़की -'विष्डी! के दर्द और, मृत्यु पर:-लिखी 

उनकी एक कविता है, जिसका अन्तःयों होताहै-- ...... ... .... 
तुम्हारी सिसकरियों से हज्ञार मोल दूर .. ... - 
बसंत आगसन, को अनमनी संध्या में... ...- 





है] 









कोई घरती से कहता है बार बार 
कि विण्डी के प्रति कठोर त् होना 
कालोस मर्तियानों की कविताओं के हिन्दी तथा अंग्रेज़ी अनुवाद रघुवीर सहाय तथा 
अमिताभ राय ने क्रमशः पढ़े । 
एक सवाल के जवाब में कार्लोस ने कहा कि स्पेनिश युद्ध के दौरात वह छोटे थे इसलिए 
युद्ध नहों देखा । परिस्थितियां आने पर भविष्य में राजनीतिक कविताएं भी संभवतः लिखी जा 
सकेंगी। 
दोपहर बांद कविता पाठ के अंतिम कवि थे घाता के अंग्रेज़ी कवि कोफो अवूनोर । 
अवूनोर प्रतिभाशाली युवा कवि हैं। इल्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इनकी कविताओं के 
हिन्दी अनुवाद कवि जितेन्द्र कुमार ने पढ़े । 
कोफी अवूनोर ने अपने कबीले की बोली में रचित एक स्तुति गान से पाठ शुरू किया । 
यह पाठ भारतीय परंपरागत मंत्र-पाठ जैसा ही आस्वाद दे रहा था। इसके बाद अंवूनोर ने 
पाब्लो नेरूदा और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे योद्धाओं को समपित कविता पढ़ी । 
उनकी कविता में ठेठ अफ्रीकी मुहावरे में सामाजिक, राजनैतिक ओर आर्थिक न्याय के लिए 
संघर्ष की गूंज सुनाई देती । कोफी ने परम्परागत अफ्रीकी कवियों की तरह नगाड़े के साथ गराये 
जाने वाले गीत के साथ अपना काव्य-पाठ सम्पन्न किया। 
अवूनोर की कविता में अश्वेत आदमी का गुस्सा और स्वाभिमान से जीने की इच्छा 
निरन्तर झलकती है। दर्द और व्यंग्य. मिलकर अनूठा प्रभाव जमाते हैं। उतकी एक कविता की 
पंक्‍्तियां हैं-- 
वक्‍त रोतघड़ी से नहीं 
लहू की घार से नापा जाता है। 
प्रश्नों के उत्तर में अवूनोर ने कहो कि मेरी कविताओं में मेरे अनुभव ओर सच्चाई है। 
मेरी राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं । मैंने यातना को देखा है; ये कविताएं स्वयं प्रमाण हैं। 
सात दिनों के उत्सव में विश्व के छः महाद्वीपों के कुल सत्ताईस कवि-तक्षत्रों का कविता 
पाठ सम्पन्न हुआ। समापत्र की शाम निकट सरक रही थी। आयोजकों द्वारा सुबह से ही एक: 
तरह का असमंजस तैयार किया जा रहा था कि देखते हैं शाम को क्या होता है। समापन 
समारोह रात तक चला । सबसे पहले रंगमंडल के कलाकारों ने गणपति वंदना से शुरू करके 
अभिज्ञान शाकुन्तल, घासीराम कोतवाल, स्कंध गुप्त, अंधा युग, महानिर्वाण और दो कश्तियों का 
सवार नाढकों के दृश्य प्रस्तुत किए। कुछ रचनाएं बुंदेली और होली की भी थीं। ब० व० कारंत 
| के संगीत निर्देशन में नृत्य संरचना, गायन और अभिनय का अनूठा मेल था। इससे विश्व कवि 
: काफी प्रभावित हुए। 
समापन के अवसर पर उत्सव में कविता पाठ करने वाले कवियों को शाल तथा अ४ 
चित्र आदि भेंट किए गएं। भारतीय केवियों व लेखकों डॉ० शिवमंगल्सिह सुमन, केदारनार्थसिह, 
*रामचंन्द्र शर्मा, वागीश शुक्ल, मल्लिका सेन गुप्त, अंजंता, सुबोध सरकार, ए० राजाराम,' 


“ विनोद शुक्ल, गंगन गिल, अनीश अशफाक, चंद्रकांत पाटील, अक्षय उपाध्याय, कमलेश दत्त 







: त्रिपाठी; श्रीराम वर्मा, विनय चन्द्रम, नेमिचन्द्र जैन, प्रयाग शुक्ल, समीर तांती, विद्यानिवास 
मिश्र, कृष्ण खटतानी, सिद्ध लिंगैया, शिवकुटीलाल वर्मा, एचं० एस० शिवग्रकाश और गिरधर 











दी आदि ने ये उपहार अलग-अलग कवियों को भेंट किए । ेृ हे 
# 3४ ना प्रमुख कवियों ने भोपाल में लिखी गई अपनी अल पक 
गाब्रियसल ओंकारा ने अपनी कंबिता में कहा कि--इस शहर में अलविदा कहने से हा 
आत्मीयता' के बदले/कुछ शेब्द देना चाहता हूं। का्लोंस मिमी इस शहर में ए 
चिड़िया देखता हू /उसका नाम नहीं जानता/मगर यह स्पेनिश चिड़िया जस # । हा 
रोबतों हुआरोज़ की कविता में भोपाल के सान्तिध्य का अहंसास था कक जज 
रेंड्रा ने इसी तरह के अहसास के साथ यूनियन कार्बाइड के प्रति गुस्सा ओर पीड़ितों के 


संवेदना व्यक्त की | न 
2 कुछ कवियों ने समापन के अवसर पर बहुत संक्षिप्त टिप्पंणियां भी कीं । कु ल्की 
होलुब ने कहा कि भोपाल के श्रोता श्रेष्ठ हैं। अनेस्तो कार्देतल ने यूनियन कार्बाइड के संदर्भ 
पंजीवाद और साम्राज्यवाद की निंदा की । इसी तरह लगभग सभी कवियों ने कुछ वाक्य कहे । 
जिनमें कुछ औपचारिक भी थे और कुछ में कविता जैसी चमक भी थी। चीन की युवा कवयित्री 
शू थिडः की बारी आई तो उन्होंने सामने बैठे आदमी से एक सिक्का मांगा। मंच की ओर पीठ 
करते हुए अपने सिर के ऊपर से वह सिक्का पीछे फेंक्र दिया और कहा कि ऐसा करने से दोबारा 
आने की इच्छा पूरी होती है, यह चीन की एक पारंपरिक लोक मान्यता है। अन्त में धन्यवाद 
ज्ञापन में अशोक वाजपेयी ने कहा कि पिछले सात दिनों में हम मनुष्य की तरह समृद्ध हुए । 
उन्होंने उपस्थित कवियों और श्रोताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि कविता का 
उत्सव कभी खत्म नहीं होता, न होगा, वह सदा चलता रहेगा । 

सात दिनों के इस उत्सव के बाद भी कुछ शब्द निरन्तर गुंज रहे हैं-- 

--मानवता के लिए जब सब द्वार बन्द हो जाते हैं तब कविता'“'एक द्वार खोल 
रखती है। 

--आंदमी को आदमी से जोड़ती है कविता । 

“यह दुनिया भर की विसंगतियां हैं, जिन्हें रोज़ देखता हूं । 

--कविता बस, एक बार होती है। 

--अबोले ओर अलिख़े शब्द में भी रहती है कविता । 

पह:- जे प्रेम एक तरह का 'ट्रेजिक लव अफेयर' है। 

-कविया को सच की ज़रूरत होर्त में 
हे आहत होती है । मातृभाषा में जो अनुभव आता है, वह दूसरी 

“सही अर्थ के लिए अन्तर-बाह्य को एक हो जांचा चाहिए। 

“कविता मृत्यु से साक्षात्‌ है। े 

ऐ दोनों प्रेस कविताएं हैं। कांति और प्रार्थना एक हैं। : 





: «में पहुंच कहीं गया हूं;जहाँ आप मुझे भेजना चाहते थे | आप मुझे उन लोगों 
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संकरा होता समय 


ए निर्मल वर्मा 


आने वाले दिनों में सूरज एक वरदान था । उसने हॉलबाख से सुला था, स्कैण्डेनेविया 
के कुछ देशों में सूरज रात भर चमकता है । सिर्फ एक आध घंदे के लिए डूबता है, फिर निकल 
आता है। सड़कों पर कुछ लमहों के लिए एक सांवली छाया गिरती है, फिर वह दुबारा चकाचौंध 
रोशनी में सुलगने लगती है। घड़ी की सूइयां सब अंधेरों को भेदंकर सिर्फ एक शब्द के अनन्त 
भेद पर रुकी रहती हैं । रोशनी : अनेक समुद्रों पर चमकता हुआ रोशनी का अनन्त ज्वार। 

वह मुँह अंधेरे ही घर से वाहर निकल जाता--और आने वाली: रोशनी के पीछे भागने 
लगता । दिल्ली की पीली, उजली, पतझ री रोशनी'' “दौड़ते हुए लगता उसकी देह गतिमान है, 
लेकिन वह किसी पूर्वेजन्म की छांह में एक यात्री की तरह बैठा है। बोरी-बक्सा होल्डॉल फुटपाथ 
पर रखा है, मां एक भिखारिन की तरह अल्मूनियम का कदोरा लिए किनारे पर बैठी है और 
उसकी पत्नी पेड़ की दो डालों के बीच किसी हिंडोले पर डोल रही है, हवा में हिचकोले खा रही 
है। वया ऐसे पहले कभी हुआ था--सम्भव है, उसने बचपन में ही अपनी पत्ती को किसी बच्ची 
की उम्र में झूले में डोलते देखा हो । सब घटनाएं घटने से पहले ही घट चुकी होती हैं'''“बाकी 
जिंदगी आंखें मूंद भागते में गुजर जाती है, ऊपर नीचे सांस झूले की तरह हिंचकोले खाती रहती, 
सांसों के साथ लहू का कोलाहल, चीलों की . निस्‍्तब्ध उड़ान, झाड़ियों का. हिंलना'' "आंखें 
खोलता, तो दिल्‍ली की रोशनी दिखाई देती, सफेद चट्टानी टीलों पर चमकती हुई । 

वह खड़ा हो जाता,कुछ भ्राश्चर्य-सा होता, कि वह अब भी दिल्‍ली में है और इस बारे में 
: किसी को कोई खबर नहीं, किसी को नहीं मालूम, कि वह बाहर कहीं नहीं गया, वह रोज घर 
'में बैठा उनकी प्रतीक्षा करता है, शाम होते ही वह मां को अस्पताल से लाता है, राते को अपने 
“रिपोर्ट” में वह दर्ज करता है, जो पिछले वर्षों में गुज्ञ रा था--और सुबह होते ही बाहर निकल 
: जाता है, अपनी खाकी हाफपैंट और काली बनियान पहने, चाहे कितनी सर्दी क्यों न हो, पसीने 

में लथपथ भागा जाता है'*'यह सोचकर हंसी आती है कि अगर कहीं रास्ते में राय साहब दिख 
.. जाएँ, तो उन्हें काफी हैरानी होगी'*"वह समंझते हैं, मैं कहीं बाहर चला 'गया हूं, मुझे 
» बह कुछ हैरत में पड़ जाएंगे, सोचेंगे, यह रिशी नहीं, कोई उसकी डुप्लीकेट डमी है, कोई जीता- 

जागता प्रेत, जो दिन दहाड़े दिल्ली की नंगी सड़कों पर निधड़क, बेशर्मी में भागा जा ' 


“ अधनंगा और बेलौस ! वह उन्हें पकड़ कर कोने में ले जाएगा, कहेंगा, रायसाहब, से 


'कोई बात नहीं और मुझे भी कोई शर्म नहों--मैं दिल्ली के बाहर न कभी गया हूं, लेकित ?. 
| के साथ: ईल्टर ४ 


करने भिजवाना चाहते थे, जो अब भी बाहर हैं बाहर और बचे हुए । मैं उतके गे हिल 


रहता हूँ, उतसे बातचीत करता हूं, जो दुनियां के बाहर हैं और मेरे भीतर बचे हुए, 
विपाप्ना: 80: हे 


मैं उनकी एके. 








एक बात नोट किए जाता हूं, जो वे मुझसे कहते हैं, रात की नींद ओर दिन के बुखार में, सोते, 
जागते, घर की चार दीवारी औरे अस्पताल के गलियारे में'*'मैं वही बन गया हूं, जो आप मुझे 
बनाना चाहते थे, अपने को खंबर पहुंचाता हुआ संवाददाता, एक आदर्श रिपोर्टर, चोबीस घंटे 
का फलटाईम हरकारा 

यह सच है, कभी-कभी मुझे लगता है,कि यह मेरा आखिरी दिन है, इसके आगे वे 
अचानक ब्रेक लेगा देंगे और बीच सड़क पर मेरे कंधे मोड़कर कहेंगे, उधर नहीं, इधर, 
बस ख़त्म, बोस्ता ! लेकिन ऐसा होता नहीं रात को फोन की घंटी बजती है और अचानक चुप 
हो जाती है; कोई आधी रात को दरवाजा खटखटाता है, जब मैं जीना उतर कर उसे खोलता हूं, 

नहीं" सिर्फ रात को हवा और हवा में बहते पत्ते, अखबार, खून में लिथड़ी रुई की 
पट्टियां--कुछ भी नहीं ! लगता है, जैसे आखिरी घड़ी आते-आते रुक जाती है, किसी अंधेरी 
झाडी से निकलकर मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती है, जामा मस्जिद के ऊपर उड़ते एक गिद्ध 
की तरह जिस अनिणय में फंसी रहती है, मेरा कितना हिस्सा खाने की लोथ है, कितना छोड़ 
देने लायंक, शायद इसी संशय के कारण मैं हमेशा आखिरी लहमे में छोड़ दिया जाता हूं-- 

या शायद सत्य इसके उल्टा है; उन्हें मालूम है; सिर्फ मैं ही संशय में हूं, कि मेरा अब भी 
कुछ बचा है जिसमें में जीवित हूं, जबकि सच यह है कि बचता कुछ भी नहीं--अपना आत्म 
भी नहीं--बल्कि वह सबसे बड़ा धोखा है, क्या बुद्ध यही कहां करते थे, जीकर भी मृत होना, 
मुक्ति की वासना--क्या अन्तिम मरीचिका है, जिसके पीछे मैं रोज बेतहाशा, पसीने में लथपथ 
हांफता हुआ भागा करता हूं ? अगर हॉलबाख यहां होता, तो मैं उनसे यह पुछ सकता था। 
वह जानता था । वह बरसों लद्दांख और सीलोन के मठों में बौद्ध भिक्षुओं के बीच रहता था-- 
लेकिन अब मुझे यह भी नहीं मालूम, वह कहां है, हिन्दुस्तान में है भी या नहीं'''"उसके कमरे 
की चाभी अब भी मेरे पास है, जो बिन्दु मेरे लिए छोड़ गई थी'*'लेकिन उस भेद की कोई चाभी 
नहीं, जिसे-उस रात वह अपने साथ ले गया था, जब मैं उप्तके बन्द कमरे के आगे खड़ा था |... 

बह रात बार-बार मुड़ कर चली आती है--और उसे विश्वास नहीं होता कि--बीते 

हुए समय की बन्द मुट्ठी में इतनी घटनाएं एक साथ समा सकती हैं । दयाल साहब ने चमड़े का 
, जो बैग उसे दिया था, वह अब भी उसके हाथ में था । उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं. बची थी 
कि उस बैग को लेकर वह बस में बैठ सके । बारिश की बूंदाबांदी में वह देर तक अंधेरे में चलता 
रहा--सेक्रे ट्रियेट से इण्डिया गेट जाने वाली सड़क बिल्कुल वीरान पड़ी थी । जब उसे टैक्सी 
दिखाई दी, तो उसने बिना कुछ सोचे उसे रुकने के लिए कहा--और जब लोदी रोड़ का पता 
बता कर वह पिछली सीट में बैठा--तो उसे लगा, ड्राइवर विण्डस्क्रीन के आइने से उसके भीगे 
कंपड़ों, चकाडुब बालों और कागज़ों से ठुसे उस बेग को इतनी संशकित निगाहों से देख रहा है, 
कि अगर उसका बस होता, तो चल ती टैक्सी का दरवाजा खोलकर वह नीचे कूद जाता 
लेकिन तब तक टैक्सी इतनी स्पीड पकड़ कर चुकी थी, कि उसकी आंखों से बंचने के लिए सिर्फ 
अपनी आँखें मूँदी जा सकती थीं । ! 

लेकिन मूंदी आंखों से बाहर की दुनिया से छुटकारा पाया जा सकता था--नंगें मांस - 
पर गड़े निशानों से नहीं-जो मैंने उनकी देह पर देखे थे। अड़तालीस घंटे, दिन-रात, जो 
आदमी यातना भुगतता है, क्या उसकी आंखों में दुनिया वहीं रह जाती है, जिप्तमें- हम चलते 


हैं, खाते-पीते हैं, प्रेम करते हैं ? उन्हें छोड़ दिया गया था, अनूप भाई भीतर थे, और मैं*'मुंझे 2 
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:...*-.. उसे पकड़ लेती थी। बारिश के बाद की सफेद धुंध में जब उसे पहला देलीफोन बृ4 


:. में फोन के नम्बर दिखाई दिए, धीरे-धीरे उन्हें घुमाया, और जब कुछ देर बाद उसे यह भा 





अभी पकड़ा नहीं गया था । मैं चमड़े का बैग लिए बैठा था, और बारिश के बाद ठिठ्रते अंधेरे 
में इण्डिया गेट की रोशनियां देख रहां था--सम्भव है, हालबाख के पास इस यातना का कोई 
उत्तर हों? उस क्षण अंधेरी टैक्सी में सहसा मुझे लगा, मैं उसके साथ जा सकता हूं। मैं उसके 
साथ विनोबा जी के आश्रम जाऊंगा और पूछूंगा, वे प्रश्व नहीं, जो पद हे मैंने दलाईलामा 
से पूछे थे, बल्कि वे, जो कुछ घंटे पहले मैंने नंगी पीठ पर खुदी खरोचों में देखे थे'*'कैसा समय 
है, कि आदमी ईश्वर के सामने तो क्या, अपनी पत्नी के सामने नंगा नहीं हो सकता? 

अचानेके उसे खिड़की के बाहर लोदी गार्डन की दीवार दिखाई दी"““धुंध में चना 
सफेद पत्थेर का पुल--और पेड़ों का झुरमुट'' वह झटके से आगे झुक आया, ड्राइवर की सीट 
पकड़ ली-यहां ठहर जाइए, मुझे यहीं उतरना है। 

टैक्सी से उतरने के बाद जो कुछ हुआ, एक स्वप्न सा जान पड़ता है, कुछ साफ, कुछ 
घंधला'' छोटी-छोटी घटनाओं में बंधा एक घिलसिला जिसको एक सिरा उसके अपार्ठमेंट के 
बन्द दरवाजे से जुड़ा था--और दूसरा सिरा अब भी उसके साथ खिंचता जाता है। सीढ़ियां 
चढ़कर ऊपर जाना पड़ता था । वह वये पलैंठों का एक ब्लाक था, जहां हर घर ,का दरवाजा 


दूसरे घर के सामने दिखाई देता हैं-बीच बरामदे की बत्ती जली थी । 
लेकिन नीचे लान से हॉलबाख के कमरे में कोई रोशनी दिखाई नहीं देती थी। वह कुछ 


देर तक उसके कमरे की बन्द खिड़कियों को देखता रहा”'*“न कोई आवाज, न कोई हलचल-- 
कहां जा सकते हैं वे ? हो सकता है, कहीं किचिन में बैठे हों--अक्सर ऐसा होता था, हॉलबाख 
किचन में खाना बनाता था और मैं और बिन्दु बाहर खड़े उससे बातें करते थे***। 

वह जीना चढ़कर ऊपर आया--तो बन्द दरवाज़ा दिखाई दिया, ताला लगा था ओर 


सॉकल और हैंडिल के बीच नीले कागज़ का एक पुरचा झूल रहा था। उसे याद आया, किवह 
पढ़ने की ऐनक घर में ही भूल आया है, पुरचे को निकाल कर वह उसे बरामदे में ले गया-- 
मुझे आज दोपहर जाना पड़ा" “बिन्दु तुम्हें सब बता देगी” "संभव हुआ, तो मैं फोन करू गा'''। 
बस इतना ही एंक लाबारिस से पुरचे पर हड़ंबड़ाए से अक्षर, नाम, या हस्ताक्षर ठुछ 
भी नहीं । वह काफी देर बदहवास-सा चमड़े के बैग को छाती से चिपटाए बन्द दरवाजे के भागे 
खड़ा रहा । कहां जा सकते हैं इतना अकस्मात ? वह खुद गए हैं या कोई उन्हें अपने सांध ले गया 
है- दिल्‍ली में या कहीं वाहर? सहसा यह रायसाहब की बात याद हो आई --जो उन्होंने विदे- 
शियों के बारे में कही थी । क्या वे भी उनकी नज़रों में उतना ही संदिग्ध थे, जितना मैं--जो 
इतनी रात गए उनके कंमरे के सामने खड़ा था ? और तब एक अजीब आशंका ने मुझे पक 
पल 72 ४ क्या वह तो किसी खतरे में नहीं पड़ गए'''कुछ वैसी ही शर्म और ६22 

99068 छत की से केसी 5 हीं, जो उस 

करे बे साशित दीप ग्रस्त किसी रोगी की होती है. कोई भी आदमी ऐसां नहों, े 

:... क्या इसलिए वे मुझे बाहर जाने के लिए वार-बार कहते थे । 

“उसे रात वह एक भयभीत मुजरिम की तरह हॉलबाख के अपार्टमेण्ट से बा 


- आया--अपनी छाया से डरता हुआ, जो हर. लैम्पपोस्ट के गोल और बीच खम्भे से जे 
दि 


5 दिया, तो वह एक देवदूत-सा जान पड़ा, जिसकी शरण में अपनी मुश्किलों का हँल और भा 
:: का रास्ता ढूँढ़ां जा सां सकता है । उसने बूथ का दरवाजा खोला, पास खड़े लैपपीस्ट बा 
ः | 
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हर निकल । 


* 
।|॒ 


| शुनाई दी, जिसे बह पहचानता था, तो भी अपने पर विश्वास नहीं हुआ, कि वह बिन्दु की 
| भावाज़ हो सकती है। 

रिशी तुम ? 

हवा में तारें हिल रही थीं और उसे सहमे 'तुम' के पीछे बिन्दु के कमरे का सन्नाटा फोन 
बूथ के ठिठुरते अंधे में बह आता था । तुम कहां से बोल रहे हो ? 

एक सांस में उसने सारी शाम की गाथा सुना दी--वह कहां से कहां गया था ओर अब 
दिल्ली के किस कोने में खड़ा वह एक क्षण के लिए भूल गया, कि वह सड़क के किनारे फोनबूथ 
में खड़ा है, कमरे के टेबुललैम्प के नीचे नहीं, जहां दो आंखें उसकी तरफ उठी रहा करतीं थीं । 
आखिरी वाक्य के बीच जब वह सांस लेने रुका, तो पहली बार अहसास हुआ, फोन के अंधेरे में 
उसकी आंखें चमक रही हैं, “क्या तुम उसे घर छोड़ आए हो ?” 

“किसे '**” बिन्दु के प्रश्त ने सहसा उसे हकबका सा दिया । 

“उस बंग को ?” 

'मृबरदु, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहीं थी। मैं सीधा हालवांख के घर से यहां आया 
हुं'"'वहां ताला लगा था। तुम क्या उससे मिली थीं ?” 

“मिली नहीं'''लेकिन उनका फोन आया था--तुम्हारे जाने के वाद ।” 

एक अजीब से डर ने उसे पकड़ लिया, एक कसेला, उबकाई भरा डर जो -पेट.के खोखल 
से उठता हुआ गले को पकड़ लेता हैं “क्या कहा था तुमसे ?” 

“रिशी, मैं फोन पर कुछ नहीं बता सकती *"” 

“क्या कहते थे ?” उसने जिद की रो में दुबारा पूछा । 

“उन्हें अचानक बाहर जाना पड़ा! '*रिशी, क्या तुम उससे छुटकारा नहीं पा सकते ?” 

वह एक क्षण के लिए स्तंभित खड़ा रहा “किससे छुटकारा, बिंदु ?” 

“उस बैग से*' “उसे कहीं भी फेंक दो, अपने घर मत ले जाना । ओ सुनो" '*” ॥ 

उसकी आवाज और सन्‍नाटे के. बीच- कोई तार कांपी थी--'अभी अपने घर मत 6 
जाओ"*“अगर कुछ देर बाहर 

उसकी आवाज़ थरथराती हुई बाहर आई--और मर गई । हलो, हलो,.. वह चीख 
रहा था और दूसरी तरफ सिर्फ सन्‍नाटां था जो अचानक फोन कटने पर एक सांस तोड़ते, गूंगे 
जानवर की तरह घुटघुटा रहा था। वह खाली आंखों से रिसीवर को देखने लगा, बेग उठाया 
और लगभग भागता हुआ बूथ के बाहर चला आया । फिर सहसा उसके पांव पठरी पर रुक 
गए- क्या किसी ने उसे बुलाया था, उसके अपने नाम से ? वह पीछे घुड़ा, वहां कोई नहीं था, 
सिफं बिंदु का आधा वाक्य बीच अंधेरे में अटंका रह गया था और बूथ का अधखुला दरवाजा 
रात की हवा में धीरे-धीरे डोल रहा था। 

उसने सड़क पार की । बाहर अवतूबर. की धृंध फेली थी, दिल्ली का दूधिया अन्धेरा 
लोदी गार्डन के खंडहरों पर से गुज़्रता हुआ पेड़ों पर उतर रहा था जब कभी सर्राठे से कोई - 
कार गुज़र जाती, तो उसकी हैड लाइटस्‌ में पटरी पग भागते पग दिखायी दे जाते ओर वहं खड़ा कप 
हो जाता, एक ही ख्याल बार-बार मन को मथने लगता, कहां हो सकता : है हॉलबाख ? क्या . 
बिंदु कुछ जानती थी, जो उसने भुझे नहीं बताया ? घर में मां अकेली होंगी और वह आंधी रात 
की घड़ी में बीच सड़क पर खड़ा था, एक ऐसे आदमी का बेग उठाये, जो सुरक्षित था, किसी 
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हंर' “क्या यह सम्भव हैं कि वह घड़ी आ पहुंची है, जिसकी इतने दिनों पे 


भी मदद के बा ् 
हले मेरे घर पहुंच गयी है ओर अब मैं वहां उसकी 


बाट जोह रहो था ? वह धर पहुंचने से प 
नहीं, वह वहां मेरी इन्तजार कर रही है'** 4 ५ 

वह कुछ देर तक अच्धेरे में भागता रहा, जैसे अचानक घर पहुंचने की जल्दी के. 
अचानक उसके पैर ठिठक गये और वह ठगा-सा खड़ा रहा--दूर सड़क के नुक्कड़ पर तक इस र्‌ 
तपिश-भरा अलोक-वृत्त दिखायी दियां, न एक जगह ठहठा हुआ, न कहीं जाता हुआ, सिफ्े ु 
में एक लप्ट की तरह उठता हुआ सफेद घुंध को भेद कर आसपास है पेड़ों, झाड़ियों, झुगियों 
को जगमगाता हुआ | वह कुछ कदम आगे बढ़ा तो सीमेंट, रेत और ई टों के ढूह दिखायी दिये-« 
कहीं पीछे मकान वन रहे थे और विल्डिग मजदूर और उनके परिवार मलबों के ढेरों के 
पत्तों का पुआल जला कर बेठे थे'* “अच्घेरे और आग के बीच पत्तों का धुआं छोटे-छोटे सांपों-या 
सिरसिराता हुआ पेड़ों के बीच उड़ रहा था, हवा में एक तीखी, नशीली गन्ध फैलाता हुआ'+ 

वह स्तब्ध-सा उन्हें देखता रहा" 'कहां देखा था इसे ? एक क्षण अजीब-सा भ्रम हुआ 
कि वह दिल्ली की सड़कों पर नहीं, कहीं भूले से बस्तर के जंगल में चला आया है--वैसे ही 
भक-भक आग जला करती थी, घोटुल के चारों ओर फैली चांदनी धुएं के गुंजल दूर से ढोलक 
का धूमिल, मादक, मदोन्‍्मत्त स्वर चला आता जिसे सुनते ही जंगल के काले झुरमुटों से, पता नहीं 
कितने पुराने देवी-देवता बाहर तिकल आते"''ढोलक और चांदनी महुआ में महकती, लपलपाती 
आग के चारों तरफ घूमने लगतें, आग, जो सब कुछ खा लेती है, कागज, मुद्दे, हडडियां--सृष्टि का 
समूचा मांसल काया लोक । 

नहीं, अब वह कहीं नहीं जायेगा वह अपनी यात्रा के अन्त पर आ पहुंचा था, जहां से उसकी 

आत्मकथा शुरू होती थी--अस्पताल से घर, घर से लायंब्र री, लायब्रे री से अस्पेताल, गलियारे 
की बैंच पर सपनों में डोलती मां को झिझोड़ेगा, स्कूटर में बिठा कर घर लाएंगा, भांय-भांय करते 
खाली कमरों में घूमेगा, रात और दिन भागता रंहेगा, सिर्फ भागती हुई टांगें, बाकी देह बिल्कुल 
स्थिर निश्चल, खाली और शून्य, शव सी शांत '* “अंग्रेजी शब्द सुना है, डाक्टर घोष कहा करते थे, 
उनका मूंह कृष्पी-सा खुल जाता और सुर्ख जबड़ों के बीच वह लहराता हुआ बाहर आंता-- 
५077 बिल्कुल खाली । 2 


: वह वहीं पटरी पर उनके बीच बैठ गया, घर नहीं जा सकता; तो कुछ देर यहां ** 


- सकता है, लोदी बाग की भगत दीवार के सहारे, रेत के ढूहों और जलते पत्तों के बीच | अन्येरे में 
किसी को पंता भी नहीं चला कि कोई बाहर का आदंमी शहर से भागा हुआ एक अभागा जीव 
उनके बीच आ मिला है । 

उसने चमड़े का बैग खोला, वें सब कागज आाहरं निकाले, जो अनूप भाई हॉलवा कै 
लिए छोड़ गये ये--एक-एक करके वह उन्हें पत्तों की पुआल में डालने लगा | बार की भू 
लपटों ने उन्हें अपने जबड़ों में पकड़ लिया | उठती हुईं लपटों में सिफे आसपास कम्बत में 67 


. छायायें दिखायी दे जाती थीं'*“जब समूचा बैग खाली हो गया, तो उसने बैग को भी 5 


«पत्तों और टहनियों के ढेर में फेंक दिया 
०... वहअब सचमुच खाली हो गया था । वह घर की ओर चलने लगा था 
_....... राजकमल प्रकाशन दिल्ली से शीघ्र प्रकाश्य लेखक के नये उपस्थास क्का 





विषाणा। 
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मंगलाचारी 
00 सुन्दर लोहिया 


त्रिनाल महादेव का मंदिर लम्बीधार की चोटी पर है। मंदिर के तीन ओर चील का 
जंगल है और एक ओर, यानि दक्षिण की ओर ढलान शुरू हो जाती है । मंदिर के पूर्वे की ओर एक 
गड्ढा है जिसमें पानी जमा होता है और कई बार गर्मियों में भी यहां पानी देखा जाता है। पानी 
के आसपास पहाड़ी बांस का झुरमुट है । यह्‌ बांस मैदानी इलाकों के बांस की तरह मोटा और 
ऊंचा नहीं होता है। चैत्रमास के तीसरे इतवार को यहां मेला लगता है और इस बांस के तीन 
पत्ते त्रिनाल महादेव को अपित किये जाते हैं। पिछले पंद्रह बीस सालों से इस मेले में काफी 
रौनक होते लगी है। आस पास के गांव के लोगों के साथ-साथ अब वहां के हलवाई ओर मनि- 
यारी वाले भी अपनी दुकानें लगाने लगे हैं । 

जिनाल महादेव का अपना रथ तो है लेकिन इस भैले के अतिरिक्त यह ग्राम देवता कहीं 
बाहर नहीं जाता । कुल्लू के दशहरे में भी नहीं । 

मंदिर के आगे एक छोटा-सा मैदान है जो मंदिर के आंगन का काम देता है। जिस 
समय मंदिर में रथ सजाया जा रहा होता है, उस समय आंगन में नाटी चलती है । नरसिंघा, 
करनाल और नगाड़े की आवाज़ों के बीच फुहणू की शहनाई पर लोकनतेंकों के पांव थिरकने 
लगते । देखते ही देखते नर्तंकों की कतार बढ़ने लगती । कई बार मंदिर का आंगन छोटा पड़ता 
दिखाई देता । हल 
पिछले तीस-पैंतीस सालों से फुहणू मंगलाचारी इस मौके पर अपनी शहनाई से समा 
बांधता रहा है। पुजारी फुहणू और नगाड़े वाले रूणिया के माथे पर कुंगु का ठीका लगाता और 
देवता की ओर से एक नई टोपी देता हैं। फूहणू को तो इस मेले का जैसे नशा-सां हो गया था। 
महीना-भर पहले वह शहनाई पर नई-तई धुनें बजाना शुरू कर देता था। 

लेकिन इस साल फूहणू ने सात-आठ महीनों से शहनाई को हाथ भी नहीं लगाया। 
, किसी शादी-ब्याह में भी शामिल नहीं हुआ ।.अपनी औरत की मोत के बाद रूणिये के कहने पर 
वह शादी में शहनाई बजाने गया तो सही लेकिन अब वह पहले जैसी मस्ती कहां थी। बारं- 
बार बेसुरा हो जाता तो रूणिया टेढ़ीं आंखों देखकर उसे सचेत करता । वैसे रूणिया-उसके दिल 
का दर्द जानता था। वह उसे शादी ब्याह में इसलिए ले आता कि इससे वह अपनी औरत को 
भूल जाये । लेकिन ऐसा हुआ नहीं । उल्दे फुहंणू ही शहनाई भूल गया। ४ जा 
; आज चैत का तीसरा इतवार है। त्रिनाल महादेव का मेला लगने वाला है। पिछले: मेले 
पर जंब वह शहनाई बजाने गया था तो उसकी औरत बीमार थी। फूहणू का मत मेले-में जाने - हे 
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का नहीं हो रहा था। रूणिये नै आकर कहा था--“उमर हो गई देवता कौ चाकरी करते। 
आज नहीं जायेंगे तो देवता वाराज हो जायेगा। और फिर देवता के सत पर विश्वास कक 
याद है न पार साल जंगल के ठेकेदार का लड़का कितना बीसार पड़ा था। वैद हकीम सबने 
मोड़ लिया था। उसे त्रिताल महादेव ने ठीक कर दिया था । तू तो इसका उमरे भर का चाकर 
है । तेरी तहीं सुनेगा क्या ? तू चल । रु 

उसकी औरत ने भी कहा था--'देओ महाराज से मेरे लिए पूछ डलवाना। 
उसकी इतनी सेवा करते हो, वह्‌ ज़रूर कुछ करेगा । तुम जाओ तो सही ।” तब कहीं वह मेले में 
शहनाई बजाने गया था । 

देवता के रथ को पूरी तरह सजा कर, मंदिर से बाहर निकालने से पहले लोग देवता के 
'गूर' से अपनी समस्याओं के समाधान पूछते हैं फुहणू ने आंगन में खड़े होकर आवाज लगाई 
“देवा हो महाराज ! भेरी घरवाली की बीमारी नहीं जाती ।” 

गूर ने कहा था--सुन हो मंगलाचारी । तेरी घरवाली पर ग्रह बिगड़े हुए हैं। तू भेरा 
घागा-पानी ले जा | पंद्रह दिन में ठीक हो जायेगी । जा यह मेरा सत रहा ।” 

फुहणू को मन की मुराद मिल गई। तब मेले में फृहणू की शहनाई का अन्‍्दाज़ ही कुछ 
और हो गया था। ऐसे-ऐसे रसीलें बोल निकाले थे उसने कि लोग दंग रह गये। मेला रात ढले 
तक चलता रहा । एक तो चांदनी रात, उस पर फुहणू की शहनाई, रूणिये का नगाड़ा, क्या बात 


थी। 
जब वह देवता का धागा-पानी लेकर घर पहुंचा तो रात काफी बीत चुकी थी। शराब 


भी उसने खूब पी रखी थी । घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला पाया । दरवाज़े पर खड़े-खड़े ही 
कहा--“रूक्मो देवता ने धागा और जल दिया है । बोला है धागा गले-में बांधना और पानी पी 
लेना । तू ठीक हो जायेगी | तूने ठीक ही कहा था देवता की चाकरी की है, तो हमारी सुनेगा 


भी।” “ 
वह बाहर फैली चांदनी की उजोस से भीतर के अच्धेरे में रूकमो को टंटोलता हुआ, 


अन्दाज्ञ से उसके विस्तर तक पहुंचा । उसके गले में देवता का दिया हुआ धांगा बांधने लगा तो 

उसका झबरू कुत्ता दरवाजे से वाहर निकल गया। फुहणू ने देखा तो एकदम बोला, “अपत्ती 
मालकित की टहल कर रहा था क्या ?” 

शराब के नशे में धागा रूक्‍्मो के गले में बांध तो न पाया इसलिए लपेटते हुए बोला- 

“ले पानी पी ले**”।” तभी पता लगा कि पानी का बर्तन तो वह बाहर ही रखे आया था। 

मंदिर के भण्डारी की मिन्‍नतें करके वह मिट्टी की छोटी-सी पारी में देवता का पानी लाया 

था । सारे रास्ते शराब के नशे में भी उसे सम्भाले- रहा कि कहीं टूट न जाये । कमरे में अच्घेरा 

देख कर उसने वह बर्तन बाहर ही रख दिया था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर 

से पानी का बरतन उठा लाता । इस लिए बोला--' पानी सुबह उठते ही पी लेना। तभी सत्र 

लगेगा ।” ओर घरती पर लुढ़क गया | 

: सुबह जब उठा तो धूप कमरे की दहलीज लांघ: चुकी थी। उसे बाहर रखी पानी की 

पारी का ध्यान आया । वह उठा और बाहर से , पारी उठा लाया | देवता का नाम लेकर वह 

: अपनी औरत के बिस्तर तक आया तो देखा कि देवता का दिया हुआ घागा तो छाती पर ही 

'पड़ा हुआ है। सोचने लेगा रात उसने यह धागा तो उसके गल्ले में बांध दिया था । तो क्या ते 
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से अपनी घरवाली का मुंह नीला सा दिखाई 


? पाप्त आकर देखा तो उ 
यह धागा तोड़ दिया ! पास सा गया। उसे जोर से 


दिया । होंठ ऐसे खुले थे मानो दे में कराह रही हो | वह एकदम सता ं 
पुकारा कं अत ] फिर भी उसे देवतों के सत्त पर विश्वास था । उसने पारी का मूह > 2८ 
बाली के ओठों पर ले जाकर पांनी उड़ेला तो सारा पोनी बाहर निकल कर फैल गया ३ 
उसने रूक्‍मो के हाथ छुए | देखा एकदम बर्फ [(लहें पांस ही धम्म सैबेठ गया। दूत हे 
र कर पीछे हट रही थी । गे 
लिस्त: हे से बाहर निकल कर पुहुसू ते "वादे" मारती_ शुरू कर वीं। “बुड़ी गया वीचोग 
.-हवी गया: ” दस पंद्रह मिनट में गांव वाले इकद्ठे हो गये । पता लगा कि रूक्‍मों मर गई 
है। गांव बालों ने उसकी बेटी के घर आदमी भिजवायो । फुहणू से दो चार शब्द सहानुभूति के 
बोले और चल दिये । अब हरिजन की लाश को कंधा तो वे दे नहीं सकते थे । 
शाम तक उसके बेटी-दामाद आये | साथ में बे अपनी विरादरी के तीन-चार आदमी 
भी ले आये थे | पता था कि उस गांव में उनकी विरादरी के लोग नहीं हैं । रात को ही शव दाह 
करके वे लोग फूहणू को अपने साथ लेकर पौ फटने से पहले ही उत्त गांव से विदा हो गये थे । 
रूक्‍्मो की मौत के बांद फुहणू ने शहनाई से अपना रिश्ता ही तोड़ लिया था। आज भी 
मेले में आने से पहले वह बहुत उधेड़-बुन में था । कभी सोचता था जाऊं और कभी सोचता क्या 
करूंगा जाकर ? पिछली बार रूक्‍मो के बहुत कहने पर ही वह वहां गया था । लेकिन क्‍या हुआ 
उसके विश्वास का ? मेरी सेवादारी का ही क्या फल मिला मुझे ? 
उसने मन ही मन बांध लिया कि आज वह देवता से अपनी नाराजगी जाहिर करेगा। 
उसने देवता के सत्त पर विश्वास किया और देवता ने'* “चलो आज वहीं जाकर पूछूंगा । 
फुहण्‌ मेले में तो पहुंच गया | मंदिर में माथा टेका। बजंतरी रूणिया के साथ राम 
राम' कहा और चुपचाप बैठ गया । बजंतरी ने देखा कि फुहणू ने शहनाई उल्टी करके अपने 
सामने रख दी है और बिना कुछ बात किये मंदिर के भीतर झांक रहा है | उसने भांप लिया 
कि फुहणू मेले में आया तो है, पर उसके भीतर बड़ी हंलचल है । रूणिया जानता था कि पिछली 
साल मेले से जाने के बाद फूहँणू की घर वाली मर गई थी। उस रात वह भी नशे में अपने घर 
चला गया था। रूक्‍मो की मौत की खबर तो उसे तीसरे दिन लगीं थी । फिर यह भी पता 
चला था कि वह अपनी बेटी के घर रहता है, वहां रूणिये ने जाना उचित नहीं समझा । आज 
वह उससे रूक्‍मों की मौत का दुःख जताना चाहता था, लेकिन फूहणू्‌ उसकी ओर तो देख ही 
नहीं रहा था। 'राम-राम' भी उप्तेने बहुत ही मरियले आवाज़ में कही थी। पहले तो उसे लंगा 
कि फूहणू उससे नाराज़ है, क्योंकि वह्‌ रूक्‍मों की मौत पर उससे दुःख प्रकट करने नहीं पहुंचा 
था । पर फुहणू की इतनी लम्बी खामोशी और मदिर के भीतर एकटक देखते रहने से उसने 
भांप लिया कि फुहणू एक उसी से नहीं सारे मेले से ही नाराज़ लगता है। - 
मंदिर के भीतर देवता के मोहरे निकाले जा रहे थे। उन्हें गंगाजल में स्नान करवाया: 
जा रहा थां। अचानक पुजारी का ध्यान बाहर की तरफ गया । बाहर सल्ताटा सूंघकर उसने 
भण्डारी से कहा--“बाहर क्‍या हो रहा है भण्डारी जी ! सब चुप क्यों हैं ? "५ 
भण्डारी ने भीतर से ही आवाज़ लेगाई--“वे बजंतरियों-मर गये हो क्या? ै 
थीं। रूथिये ने केयर कम कीओर' । लोगदागः जड़े ये।[उसबेकी। हर बजत रियो घर 
न की ओर फुहणू को ओर देखा मानो कह रहा हो "शहनाई 
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उठाओ मंगलाचारी ।” मगर वह तौ चुपचाप, सब कुछ से बेखबर सा मंदिर के भीतर ही देश 
जा रहा था। 
भण्डारी बाहेर आया “चुप क्यों हो मंगलाचारी । देवता नहलाया जा रहां है इस वक्‍त 


नहीं बजाओगे, तो तुम किस काम के! “समझ 
भण्डारी की कड़क से केवल नगाड़े वाला हिला, उसने नगाड़े पर धमक की और अध- 


मंदी आंखों से मंगलाचारी की ओर देखता रहा कि कब वह शहनाई उठाता है। मगर फूहणूपर . | 
जैसे इस सब कुछ का कोई असर ही नहीं हो रहा था। रूणिये ने भी दो चार गतें (घुनें) ठोक | 
कर चप्पी साध ली । 
अब भण्डारी से नहीं रहा गया। इस बार उसकी आवाज़ में आदेश भरा अनुनय विनय । 
नहीं था बल्कि एक ऐसी कड़क थी जिसमें हुकम अदूली के भयंकर परिणाम की गूंज थी ।-- | 
“क्या वे फूहण शहनाई नहीं बजानी ?” कहता हुआ वह फुहणू के सिर पर खड़ा हो गया । लोग 
भी इधर उधर से उठकर तमाशा देखने इकट्ठे हो गये । भण्डारी ने फूहणू का कंधा झकझोरते 
हुए पूछा--'क्या हुआ है २” 
“कुछ नहीं मालका । 
“पंफर बजाता क्यों नहीं ?* 
“ये जो पूछ जो भीतर बैठा है ।” 
“कौन ? किसी ने कुछ कहा ? पुजारी ने बोला है कुछ ?** गुर ने कोई मंदी बात 
कही १ ह7 
“नहीं मांलका नहीं ।” 
“फिर किससे नाराजगी है ?” 
“राजो पूछ जो भीतर है।” 
ै भण्डारी को कुछ समझ पड़ गया सहानुभूति दिखाते हुए बोला--'देवता से पूछना है 
कुछ 7 77 
“हां मालका, पूछता है ।” 
भण्डारी का घैयें अब साथ छोड़ने लगा था। पुजारी और दूसरे लोग जो देवता को 
नहंलाने और सजाने का काम कर रहे थे भीतर से ही ऊंचे-ऊंचे बोले जा रहे थे । जिसकी ठीक- 
:.. ठीक शब्दावली तो वह सुने नहीं पा रहा था लेकिन उन सभी आवाज़ों का सरलार्थ वहें अच्छी 
तरह जानता है पर नये जमाने के तेवर समझते हुए वह बहुत संत्र से काम ले रहा था। भीतर से 
तो जैसे फूहणू को “चार जूते लगाने! “सिर फोड़ने! और न जाने क्या-क्या हुक्म आ रहे थे । 
लेकिन भंण्डारी उन सब का परिणाम जानता है इसलिए उकसाबे के बावजूद वह स्थिति को 
:...- सम्भालने की कोशिश कर रहो था । अपनी आवाज और ज्यादा नम बनाते हुए भण्डारी बोला, 
: - “जब पूछ (देवता से सवाल करना) का वक्‍त आयेगा तो तू भी पूछ लेना ।” 
“नहीं मालका । पहले मेरा जबाब मांग ।” 
के भास: पास खड़े लोगों के हजूम में खुसर-पुसर होने लगी । बीच से एक आवाज़ आई-ः 
: :* इसकी घरवाली मर गई है, उसी के बारे पूछ रहा होगा?” 
५ भीड़ में से किसी ने कहा---मरे हुओं के बारे में तो चारज (मृतकों का दानलेने वाला 
बा ब्राह्मण) ही बता सकता है, देवता नहीं ।” इस बात पर भीड़ में हंसी की खनखनाह॒ठ गूंज उठी । 
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जैरो इस बात का भीड़ ने रस लैते हुए समर्थन किया । इससे भण्डारी का हौसला बढ़ गया | 
उसे लगा कि यदि अब वह फूहणू पर हाथ भी उठा दे तो भी भीड़ उसका समर्थन ही करेगी । 
लेकिन फिर भी समझदारी का सबूत देते हुए उसने उसी मुलायम आवाज में कहा, “देख फुहण 
मरना जींना तो लगा रहता है । इसमें किसी का कया कसू र | उसकी जितनी लिखी थी, उतनी 
उसने भोग ली। फिर भी तुझे कोई गिला है तो पूछ के वक्‍त उसका समाधान बता देंगे ।” 

मगर फूहणू तो सुई अटके हुए ग्रामोफोन की तरह बोले जा रहा था--'मिजो सत्त 
देई कने, असत्त किहा हुआ। मालका पंद्रह दिन का वायदा भी नहीं निभा पाया “* पूछता सही 
““'भला मेरा क्‍या कसूर ?” 

जो भीड़ अब तक इसे एक तमाशा समझ कर देख रही थी, फूहणू की जिद से चिढ़ 
कर अब हिसक होने की तैयारी करने लगी | तरह-तरह की आवाज़ें आने लगीं, “दिमाग खराब 
हो गया है इन लोगों का ।” 

“सरकार ने सिर चढ़ा रखा हैं। अब देवता पर भी धौंस जमाने लगे हैं॥7 

“इन लोगों को अब निकाल ही देना चाहिये । शादी न्याह तक में भी अब पैसों के बारे 
में अकड़ने लगे हैं।” 

“रहने दो शहनाई। नगाड़े से ही काम चला लो | क्या जरूरी है । पहले बता देता तो 
हेसियों की कमी नहीं इलाके में ।” 

“अरे होमगार्ड का बैंड आ सकता था ।” 

भीड़ में से किसी एक ने हाथ बढ़ा कर फुहणू को उठा दिया--चल निकल जा बाहर 
जो देवता की सेवा नहीं कर सकता, उसे देवता के मंदिर में भी जगह नहीं मिल सकती। भीड़ 
ने उसे धकिया कर अलग कर दिया । फुहणू ने भीड़ की ओर देखा तो लगा मानो बाघ का ! 
परिवार उसे घूर रहा था । आओ] 

भीड़ ने नगाड़े वाले को हुक्म दिया--“बजंतरी बजा नगाड़ा, आज तेरी ही धुन पर 
नाच होगा। देखते हैं, यह्‌ कब तक देवता से नाराज रहता है ।” | 

“शहनाई के बगैर नगोड़ा गूंगा होता है मोलको । यह नहीं बजेगा।” रूणिये ने कंहा 
ओर अपनी चोभें(लकड़ी के दो छोटे-छोटे टुकड़े, जिनसे नगाड़े पर चोट की जाती है) जमीन 
पर रख दीं ।” | 

रूणिये की यह हरकत भीड़ को नागवार ग्रुजरी। उन्होंने उसे पीटते हुए बाहर कर 
दिया । ये क्‍या समझते हैं, इनके बिना मेला नहीं होगा । देवता नहीं सजेगा ? 
४ मंदिर की ढलान उतरतें हुए फुहणू ने कहां--“बजंतरी तूने मेरी लाज रखी । देवता से 
तो आदमी भला जो उसके दुःख को समझता हो।” 
८ बजंतरी सोचने लगा- यह मंगलाचारी आज केसे बोल बोल रहा है ? 

[रा० महाविद्यालय, फुल्लू, हि० प्र०] 
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ज़तीक्षा 


मंगलेश डबराल की कविताएं 
() जवरीमल्ल पारख 


और आठवें दशक की शुरूआत के साथ हिन्दी कविता में जो 
नया जतवादी श्वास उभर रहा था, उप्तको अभिव्यक्ति देने वाले कवियों में मंगलेश डबराल एक 
प्रमुख चाम रहा है। उस दौर में जनवादी आन्दोलन में जो तेजी आई थी, उसका असर साहित्य 
की अन्य विधाओं के साथ कविता पर भी पड़ा। कई युवा कवि नक्सलवादी आन्दोलन से भी 
प्रभावित थे और उनके लेखन पर इसकी राजनीति का असर भी दिखाई दे रहा था। जनवादी 
कविता के इस उभार से पहले हिन्दी कविता अकविता की व्यक्तिवादी और मानवविरोधी 
विक्ृतियों में उलझी हुई थी। कवि अपनी मध्यवर्गीय कुंठाओं को ही आत्मालाप के रूप में 
कविता में पेश कर रहे थे शायद इसीलिए उनकी कविता में जिन्दगी के सच्चे बिब नहीं थे, 
कवि का मनोगत आक्रोश ओर अपने अनुभव अपनी सतही प्रतिक्रियाएं थीं, जिन्हें भाषायी 
बड़बोलेपत का जामा पहनाकर पेश किय। जा रहा था। 

जनवादी कविता के उभार के साथ जो फके आया वह जीवन को देखनें की दृष्टि का 
बदलना था। अब कवि की दृष्टि शोषित ओर उत्पीड़ित जनता के प्रति सच्ची सहानुभूति और 
उसकी ताकत में गहरी आस्था से उपजी थी, इसलिए उसमें मध्यवर्गीय कुंठा और आत्मग्रस्त विलाप 


सातवें दशक की समाप्ति 


. समाप्त हो गया था । इनकी जगह कवि के उस आक्रोश ने ले ली थी जो इस व्यवस्था को उबाई 


फेंकवा चाहती थी । दुनिया वदलने की सच्ची इच्छा ने उन्हें भले ही वस्तुपरक और संतुलित 
: न बनाया हो, आवेगधर्मी अवश्य वनाया। शायद यही कारण था कि उस आरंभिक दौर में जन- 
वादी कविता में वह बड़वोलापन बना रहा जो अकविता से विरासत में मिला था| नक्सलवाद से 


: अभावित कवियों में आवेगधधामता तो अधिक थी ही, भाववादी उतावलापना भी अधिक था। 


उस दोर की कविता में यह आवेग ओर उतावलापन” 75 तक बना रहा । लेकिन बाद में बदली 


..... हुई परिस्थितियों ने जनवादी कवियों को कविता के लिए अधिक वस्तुपरक एवं संयमित दूर 
... भाषा और भंगिमा की खोज करने को प्रेरित किया। 


मंगलेश की कविताओं के आरंभिक चरण में हम आवेग धर्मी तेवर देव सकी हैं! 
“पहाड़ पर लालटेन' में ऐसी कई कविताएं संकलित हैं। “अपनी भूख को देखो/जों एक ४ 


पंजे में बदल रही है/जंगल से लगातार एक दहाड़ आ रही है/ओऔर इच्छाएं दांत पैने कर रही हैं/ 
और नज्ञवीर्क 





हो गई हैं” या “और सड़कें और टहनियां, पानी और फूल/और रौशनी और संगीत/तंमामे 
चीज़ें हथियारों में बदल गई हैं।” मंगलेश डबराल की कविताओं का यह स्वेर उनकी एक खास 
राजनीतिक पहचान बनाने का आधार रहा है । लेकिन इसे ही उनकी कविता का प्रतिनिधि स्वर 
मान लेने से बहुत संभव है कि एक कवि के तौर पर मंगलेश की बहुत मिथ्या तस्वीर बना बेठें। 
सच्चाई यह है कि उस दौर में भी जब मंगलेश इस तरह की कविताएं लिख रहे थे, यह उनका 
प्रतिनिधि स्वर नहीं था । 
पहाड़ पर लालटेन' में मंगलेश की तीन तरह की कविताएं संक्रलित थीं, जिनमें से एक 
का उल्लेख हम कर चुके हैं। दूसरी तरह की कविताएं वे हैं जिनमें मंगलेश अपने परिवेश से जुड़े 
जीवन-यथार्थ को शब्द देते हैं। उस जीवन के सुख-दुःख, उसमें आने वाले उतार-चढ़ाव, उंसकी 
निजता ओर बदलता रंग, सभी हम मंगलेश की कविताओं में स्मृतियों की तरह मौजूद पाते हैं । 
उनके यहां इस तरह की कविताएं शायद सबसे ज़्यादा हैं और मंगलेश की रचना शक्ति को 
पहचानने का आधार ये कविताएं हो सकती हैं । 
मंगलेश की कविताओं का तीसरा पक्ष यथार्थ का वह पहलू है जो उनके पहाड़ के परि- 
वेश से भिन्‍न है लेकिन एक दृष्टि से उसी का विस्तार है । पहाड़ से भिन्‍न परिवेश, जिनमें शहर, 
महानगर और जीवन के दूसरे कई पक्ष शामिल हैं उनकी कविताओं का महत्त्वपूर्ण संसार है 
ओर इसने कवि की संवेदना और दृष्टि दोनों को विस्तार दिया है। यहां यह रेखांकित करने 
की जरूरत है कि मंगलेश ने यद्यपि उग्रवादी तेवर की कविताएं भी लिखीं, लेकिन उनमें भी 
इसी तरह की अन्य कविताओं के मुकाबले स्वर अधिक संयत रहा । चूंकि उनकी मूल-प्रक्ृति 
जीवन के दैनंदिन यथार्थ से उपजी संवेदनाओं को व्यक्त करने की ओर थी, इसीलिए मंगलेश 
के लिए उन कमजोरियों से उबरना ज़्यादा आसान भी था। 
'घर का रास्ता' मंगलेश डबराल का नया कविता संग्रह है। इस संग्रह में भी पहाड़ से ! 
जुड़ी जीवन की स्मृतियां मोजूद हैं लेकिन यहां की दृष्टि अधिक प्रौढ़, स्वर अधिक संयत और ४) 
अपने परिवेश के प्रति कवि की निजबद्धता कम हुई है। 
मंगलेश के पास पहाड़ की मधुर ओर कदु दोनों स्मृतियां हैं। सुख-सुविधाओं से वंचित, 
शोषण और अभाव के बीच जीते रहने के लिए संघर्ष करते लोगों की करुण-कथा उनकी कवि- 
ताओं का खाद-पानी है। पत्थरों की कहानी', 'शुरूआत', शोकगीत”, “हम सोते हैं', 'पिता” वे 
कुछ कविताएं हैं जिनमें उन पहाड़ों का दुःख, उनका संघर्ष, उनके ख्वाब व्यक्त हुए हैं। इन 
पहाड़ों से कवि का अन्तमंन जुड़ा है। वह इनके बीच जिया है, इनके जीवन इतिहास को वह 
अपनी स्मृति में बसाये हुए है : 
कई बार आया गया हुं में इस रास्ते 
लगभग चोखता हुआ लगभग फांपता हुआ 
पत्थरों के इस विशाल लोक को लांघते हुए 
मुझे लगा है मैं इन्हें लांघ नहों सकता 
में बहुत कम जानता हू इनके बारे में 
एक भी छाब्द लिख नहीं सकता 
कभी वे सिर्फ शोक में डबे लगते हें 
कभी एक-बूसरे से फुसफुसाते हुए 





... विपाणा:9। 











० ; हे संवेदनाओं से रहित एक ऐसा पुतला बना दिया जाए जो मामूलीं-सी भौतिक जरूरतों को पूरा 
258 करने के लिए अपनी ज़िंदगी होम दे या ऐसी नकली जरूरतों को ही पूरा करने में अपने 


हक कभी-कभी उनसे पैदा हुई चिनगारियां 
५ आसपास कोई जंगल खोजती हुई 
(पत्थरों की कहानी-एक) 
पहाड़ों के जीवन में लगातार अंधेरा बढ़ता जा रहा है, “यह ज़मीन हर साल/ओर कठोर होतो 
जाती है।पेड़ हर साल कुछ कम फल देते हें/बच्चे दिखते हें और भी दुबले/उनके सां-बाप कुछ 
और कातर।” ऐसे जीवन के लिए संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ी-सी रोशनी, थोड़ी- 
सी उम्मीद और थोड़ान्सा सहारा : 'अंधेरे में पिता मांगते हैं थोड़ी-सी सदद/पाचिस को तोलो 
बराबर रोशनी/कुछ देर की गाढ़ी निर्भय नोंद/सुबह सीड़ियां उतरने की सामथ्यं/ओर एक लाठी 
पत्थरों को टोलने के लिए” लेकिन “' साचिस की तीली बराबर रोशनी” की उम्मीद में जीते 
जीवन में क्या सचमुच आशा की कोई किरण है। कम-से-कम पहाड़ के अपने परिवेश के 
प्रति मंगलेश का स्वर गहरे शोक ओर निराशा में डूबा हुआ है : “चारों तरफ से आते इस शोक- 
गोत को सुनो/जिसमें कोई स्व॒र नहीं कोई लय नहीं” लेकित नैराश्य और शोक का यहे स्वर 
क्यों है ? 'हम सोते हैं' कविता शायद इसी का उत्तर है। 
मंगलेश की कविताओं का दूसरा संसार शहरी जीवन का है। पहाड़ पर लालटेन' में 
शहरी जीवन से जुड़ी कविताओं में कहीं अपरिचय और अविश्वास की गंध भी शामिल है। 
लेकिन धीरे-धीरे कवि यहां के जीवन के प्रति भी वैसी ही आत्मीयता यां अपनापन महसूस करने 
लगता है, यद्यपि उतनी गहराई से नहीं । किल्तु शहरी जीवन के प्रति विरक्ति और विरोध का 
भाव तो नहीं ही हैं। शायद इसका कारण है: यथार्थ की एकता । अभावों और दुखों का संसार 
यहाँ भी मौजूद है और इसी लिए कवि यह जानते हुए कि यहां संघर्ष ज़्यादा मुश्किल है, अपने 
में संकल्प का विश्वास भी पाता है : 
घर से बहुत दूर आ गये हैं हम 
तकलोफों की एक ओर ही दुनियां में 
जहां लगातार दोड़ते रहना होगा 
दलदल सें घसेंगे पर 
सूझेगा नहीं रास्ता सन्‍नादे में 
तब हम पुकार गे एक दूसरे को 
न | (एक पुरानी कविता) 
व्यहां कवि का स्वर विश्वास और संकल्प से भरा है, लेकिन.मंगलेश की कविताओं का एक और 
स्वर है जहां वे संवेदन हीनता के बढ़ते खतरे से आगाह करते हैं। . . ' तक रय ऊ 
कतार हिंदी कविता को पढ़ते हुए यह बरावर अनुभव होता है कि आज का कवि 
जीवन में वढ़ती संवेदन हीनता के प्रति गहरे रूप में चौकस है | यह संवेदनहीतता जिन स्थितियों 
के कारण बढ़ती जा रही है, उनको समझते हुए वह यह भी महसूस करंतां है कि आज कविता में 
इस बात को पूरी शिद्दत के साथ दोहंराने की ज़रूरत है कि जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं हर 
मनुष्य का मनुष्य होना शेष सारी चीज़ों से अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है वैयोंकि जिन हाला 
में आज का आदमी जी रहा है, वहां लगातार यह कोशिश की जा-रही है कि उसे मानवीय 


जीवन 
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की उपलब्धि समझे जो अंततः उसे अधिक अमानवीय और अर्थहीन बना दे। समाज के मेहनत- 
कश हिस्से को अभावों की चक्की में पीस देने और मध्यवर्ग को उपभोवतावाद की गिरफ्त में ले 
लेने की कोशिशों का एक ही नतीजा है कि आज हर ओर व्यक्ति सिर्फ अंपने और अपने लिए 
जीने की कोशिश करता हुआ हर उस चीज़ से अपने को काट रहा है जो उसके 'आदमी' होने को 
अर्थ देती है । इसका परिणाम यह भी हुआ है कि हमारी चिरपरिचित दुनियां भी अनजानी 
अपरिचित और हम से बहुत दूर लगती है इसीलिए शायद आज का कवि अपने आस-पास की 
दुनिर्या को अपनी चिरपरिचित चीजों, स्थितियों और संत्रंधों को टटोल-टटोलकर देंखता है और 
अपने को उनके एहसास से भर लेना चाहता है, चीज़ों को ठीक उन्हीं रूपों में जिनमें सचमुच वे 
हैं। हम इसे मंगलेश की कविताओं में भी देख सकते हैं । 
मंगलेश डबराल यथार्थ के इस पक्ष को तल्खी के साथ पेश करते हैं। उनका स्वर कहीं 

आत्मालोचक का है, कहीं व्यंग्य का तो कहीं अवसाद का । इसी के अनुकूल उन्होंने कविता की 
भंगिमा भी बदली है। सपना! कविता में यह भंगिमा फैटेसी के रूप में हैं : “यह मेरी त्वचा के 
गिरने का सपना था।मेरी गृहस्थी गिरी मेरे साथ/जेब में रखी हुईं चीज़ें।जिन्हें मैं वार-बार 
निकालकर/रखता था फिर जेब में ।” जबकि 'आश्चरयं-लोक' में यह व्यंग्य के रूप में है। लेकिन यह 
व्यंग्य भाषा की तल्खी में नहीं, इस तुष्टि के ठंडेपन में है जो संवेदनहीनता को भाषा के स्तर पर 
संप्रेषित करती है: 

अंततः मैं शांत और संतुष्ट रह गा 

बिना हैरत बिना अफसोस 

सोचता हुआ कंसे सुलझा लिए मैंने जीवन के संकट 

इसी तरह चलता है संसार 

कुछ दिन मन में विद्रोह होता है घुभड़न रहती है 

कोई दुख देखकर नोची कर लेनी होती है निगाह । 
कंथ्य के अपने अर्थ को 'आश्चयंलोक' शीषंक ठीक विपरीत आयाम देता है और यहीं से व्यंग्य 
का स्वर फूटता है। यह संभव है कि इस व्यंग्य को न पकड़ पाने पर हम कविता का नितांत 
भिन्‍न अर्थ ग्रहण करें ओर यह पायें कि मंगलेश आधुनिकतावादी सोच के धरातल पर खड़े होकर 
जीवन की निरर्थकता को व्यक्त कर रहे हैं । 

मंगलेश की कविताओं में यह स्वर बार-बार अलग-अलग संदर्भो और अर्थों में व्यक्त 

हुआ है; लेकिन इसके साथ ही जीवन के दूसरे पक्षों पर भी उनकी नज़र गयी है। समाज क़ी ... 
एक ऐसी तस्वीर मंगलेश की कविताओं में उभरती है जो उतनी ही प्रामाणिक है, जितना स्वयं 
इस समांज का यथार्थ । लेकिन यथार्थ की हर तस्वीरें ऐक ही रंग में नहीं रंगी है। यहां भी - 
कहीं उदासी है, तो कहीं अवर्साद, कहीं करुणा है तो कहीं आक्रोश--कहीं व्यंग्य है तो कहीं सेपाट- 
बयानी । यथार्थ के भिन्‍न-भिन्‍न रंगों की तरह्‌- कविता का रंग भी बदलता है, लेकिन कहीं भी 
कंवि की दृष्टि धुंधलाती नहीं। मंगलेश जहां दुंबों ओर अभावों से जूझते लोगों को कविता से, 


लाते हैं तो उनकी कविता में माक्रोश और अवसाद दोतों व्यक्त होते हैं। लेकिन जब वे राजसत्ता . 
की चर्चा करते हैं, जनता से कटे बोद्धिकों की चर्चा करते हैं तो उनके स्वर में व्यंग्य की प्रमुखता 
हो जाती है। सत्तासुख से चिपके कवियों को केन्द्र बताकर लिखी गयी उनकी कविताओं में हम. 

व्यंग्य की इस तेजधार को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। इंस तरह की व्यंग्य कंविताओं में... 


विपाशां ५१ ३ ह की 











मंगलेश तीखी प्रतिक्रियाओं का सहारा न लेकर स्थितिया व्यक्ति का ऐसा जीवंत शब्द-बिब 
प्रस्तुत करते हैं जिससे व्यंग्य स्वतः ही निःसुत होता दिखाई दे: 
आप पहने हैं उजले घुले कपड़े 
ताखुनों में ज़रा गंदगी नहीं 
बालों में तेल परों में चप्पल 
कालातीत आप पैदल चलते हैं 
आध्यात्मिक यात्राओं पर 
चक्षित होते हैं बाजे-सी बजती अपनी आत्मा पर 
(सरोकार) 
मंगलेश की कविताओं में व्यंग्य का स्वर अधिकांशतः उन स्थितियों के चित्रण में व्यक्त हुआ है, 
जो हमारे व्तमात सामाजिक अंतविरोधों कौ उजागर करती हैं। जैसे संकट के इस भयावह दोर 
में अध्यात्म और कलावाद की चर्चा करने वाले कवि और चिंतक या रेडियो-टी० वी० पर 
परोसा जाने वाला मनोरंजन या तानाशाह शासकों की कथित उदारता । इसके विपरीत जब 
मंगलेश बच्चों, स्त्रियों और व्यापक सामाजिक स्थितियों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हैं तो 
उनका स्वर गहरी करुणा और अवसाद से भरा होता है। इसमें परिवतेन की आकांक्षा और 
संघर्ष का संकल्प भी है, लेकिन ये स्थितियों की अपनी वास्तविकता को उजागर करने की 
कोशिश को घुंधला नहीं करते । इस अथे में मंगलेश उन कवियों के अधिक नज़दीक नज़र आते 
हैं जो इस बात में विश्वास करते हैं. कि कविता में कवि की बजाय स्वयं कविता को बोलना 
चाहिए । कविता में यह संयम आज इसलिए और भी ज़रूरी है कि बड़बोलापन केवल यथार्थ 
को घूमिल ही करता है ! समकालीन जनवादी कविता आज कहीं अधिक प्रौढ़ और जिम्मेदार 
नज़र आती है| इसे हम मंगलेश की कविताओं से भी पहचाल सकते हैं । 
. पहाड़ पर लालटेन; 2. घर का रास्ता : कविता संग्रह, मंगलेश डबराल, राधाइृष्ण 
« प्रकाशन, नई दिल्‍ली । 





मंगलेश डबराल के दूसरे कविता-संग्रह 'घर का रास्ता पर इस वर्ष का श्रीकांत वर्मा: -. 
.... स्मृति पुरस्कार! घोषित हुआ है। यह पुरस्कार एक विशेष समारोह में प्रदान किया 
: ज्ञाएगा। इससे पहले यह पुरस्कार कवि राजेश और कथाकार मजूर एहतेशाम क्को 
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कल्पना लोक का निर्माण 
0 श्रीनिवास श्रीकांत 


'शाख-दर-शा्त' में लक्ष्मण ने जीवन के उदात्त पहलुओं को सूक्तिबद्ध किया है। इन 
कविताओं में जो फलसफा है वह विशुद्ध रूप से कितावों में पढ़े गये जीव और विश्व के औप- 
निषदिक प्रकरणों से प्रभावित लगता है। इसी कारण इनमें काव्यात्मकतों कम और उपदेशात्म- 
कता ज्यादा है। लेखक अपने अधिभौतिक बोध को बाहर की दुनिया से जोड़ना चाहता है ओर 
ऐसा करते हुए वह कहीं-कहीं खलील जिब्नान और कहीं-कहीं टैगोर भी बनना चाहता है | इस 
प्रकार की 'सैन्सिबिलिटी मूलतः सांस्कृतिक जागरण युग की है। आज के दौर में जब कि मनुष्य 
निरन्तर सावेभौमिक तनाव की प्रक्रिया से गुज़र रहा है, यह रुझान बिल्कुल एकांगी लगता है। 

आज की कविता आध्यात्मिक आदर्शवाद से अक्षुण्ण है, क्योंकि. काल सम्मत न होते के 
कारण आज के आदमी के भोतिक तकाज़ों और सोन्दर्य विधान की कसौटी पर पूरी नहीं 
उतरती । यह लक्ष्मण का दूसरा संग्रह है । भाषिक संरचना के स्तर पर यद्यपि रचनाकार के 
सम्प्रेषण में काफी परिष्कार हुआ है फिर भी उसका प्रारम्भ में ही एकाएक जीवन के इतर 
सन्दर्भों से कटकर, व्यापक-बोध को प्रसारित करने की ललक में, आध्यात्मिक बाना ओढ़ लेना, 

' उसके भावी और सहज काव्यात्मक विकास के आगे ऐंक प्रश्न चिह्न जड़ देता है। 

कवि यथार्थ से दूर एक अलग कल्पनालोक के निर्माण में संलग्न है। रचनाओं के बीच 
से गुज़ रने पर यह महसूस होता है कि उसने जीवन के सत्य को एक तटस्थ मसीहा - की तरह 
टोहा है और वह उसे इस दुनिया की लौकिकता से कटकर पा लेना चाहता है। पर मोजूदा 
कविता तो जीवन की असलीयत से जूझती है और ऐसे किसी भी तत्व को मान्यता नहीं देती जिस 
पर वैचारिक आदरशशवादिता का मुलम्मा चढ़ा हो । वह शहर की यांत्रिक यातनाओं और गांव के 

सामाजिक संघर्षमय परिप्रेक्ष्य में जीती है । लक्ष्मण की इन कविताओं में न आज का मूल्यगत - 
संघर्ष प्रतिबिम्बित है और न ये आज के संघर्ष की असलीयतों से जूझती हैं । 

कवि जीवन की तथाकथित स्थितियों को बयान करने के लिये प्रायः शैली और रूपकों 
का सहारा लेता है जो उंसे अप॑ने अन्तिम (अनन्तिम) आध्यात्म बोध तक पहुंचाते हैं। वह जीवन 
की कविता को एक सफ़रतामे के रूप में ग्रहण करता है। उसमें वृक्ष, टहनियों और पक्षियों :का 
ज़िक्र है, मील पत्थर, पगडण्डियों और मोड़ों का ज़िक्र है लेकिन इनसे कोई पहचान विशेष नहीं 
उभरती और प्रायः वह अनन्त में एक झूठे दिलासे की तरह अधर में लटकी रहती है। मायावी 
संसार का नैरन्तय उसे अबिस्बित और अधूरा बना देता है.। हर कविता की 'ठोन' भी एक सी -: 
है जिससे यह लगता है कि कवि एक ही विचार को. विभिन्‍न सन्दर्भों में दोहराता जा रहा है 5 


गद्यशैली में लिखी गयी ये कविताएं सम्बोधन भरी हैं जिन्हें उनके पूरे क्लेवर में कविता कहना ४ 0 
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प्रामक होगा । कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जिन्हें इस संकलन में शामिल नहीं किया जाना चाहिये 
था। उनमें भी 'ज का जाल' शीषंक से रची गयी कविता न केवल असंगतिपूर्ण और अठ्पटी 
बल्कि निहायत ही निम्न कोटि की भी है। 
शाख-दर-शाख' का कवि निरल्तर स्वप्तलोक में विचरण करता है जिसमें इस जीवन 
के सहज, साधारण और स्फुट सन्दर्भ भी अजनबी से लगने लगते हैं । कही-कहीं अनुप्रास का मोह 
अभिव्यक्ति को कृत्रिम बता देता है। कप्तल जाल से अमृतपात करने वालों' के लिये चाहे 'शाख- 
दर-शाख' की कविताएं रुचिकर हों लेकिन यथार्थ की भूमि पर जीने वाले आज के आदमी के 
अनुभव में कोई इजाफा नहीं करती । कविताओं में अपने युग को बांधने के लिये समसामयिक 
झावबोध की सम्प्राप्ति और उसका रचना के क्लेवर में एकाकार होना ज़रूरी है वर्ना वे अपने 
दिक्‍्काल की घुरी से अलग हट जाती हैं। 'शाखं-दर-शाख' के कवि को आदशे और अध्यांत्म की 
सफेद पोशी से मुक्त होने के लिए जोवल के सहज सन्दर्भों से पूरी तरह जुड़ना आवश्यक होगा। 
आज की कविता को वस्तुत्तः वहीं खोजा जाना चाहिए । 
नलिनी 'विश्ञा' की अनेकरंगी कविताओं में शव गार और समाजोत्थान का स्वर प्रमुख 
है। इनमें रीतिकाल से लेकर छायावाद, रहस्यवाद तक की सभी काव्यधाराओं को एक जगह 
सम्पुंजित देखा जा सकता है। काव्य चिन्तन सामान्य है तथा भाषा सरल, जिससे कविताओं को 
समझने में कठिनाई अनुभव नहीं होती । कवि बिना किसी की परवाह किए अपनी बात कहता 
है। जो कविताओं को कहीं-कहीं नीरस भी बना देता है । जगह-जगह छन्द भंग होने से कविता 
के प्रवाह में रुकावट महसूस होती हैं ओर वह निरा गद्य लगने लगता है । 
के (चिन्तन! मौर जब हर एक इन्सां बदलेगा” इन दोनों संग्रहों की कविताएं रचनात्मक 
स्त॒र की दृष्टि से लगभग एक समान हैं । बहुधा बड़े और स्थापित कवि भी प्रकाशन के लिए 
अपनी रचनाओं का चयन किसी अन्य रचनाकार से करवाते हैं। यहां दो पुस्तकें बताने के लिए 
सब कुछ दे दिया गया लगता है। 
बेहतर होता यदि प्रकाशित होने से पूर्व इन कविताओं पर किसी परिपक्व साहित्यकार 
से छन्द आदि के सम्बन्ध में परामर्श ले लिया जाता । यद्यपि, सुरुचि पूर्ण छपाई और आकर्षक 
सोज-सज्जा के लिये प्रकाशक विशेष रूप से बध्चाई का पात्र है। ... के 
..... अचित पुस्तकें: . शाख-दर-शाख (कविता-संग्रह), लक्ष्मण; श्री हिन्दी साहिंत्य सं्तार, 
दिल्‍ली, मूल्य : 40 रुपये। 2. 'चिन्तन' ओर 'जब हर इक इन्सां बदलेगा (दोनों कविता- 
संग्रह) नलिनी (विभा'; पाण्डुलिपि प्रकाशन, दिल्ली, मूल्य 35 रुपये और 30 रुपये । . - 


 हमीरहठ चित्र-सी रीजू-कथा : तीन 

पिछले आंक़ में आपने पढ़ा कि हमीर के समर्थक महीम ने अलाउददीन का राजमुकुट 
.काट गिराग्रा । हक 

7 अलाउददीन का राजमुकुट काट गिराने से 'हमीर और उलाउदुदीन के मध्य बढ 

: निश्चित हो गया । दोनों ओर से युद्ध की तैथारियां होते लगीं । हमीर युद्ध के लिए तैमार हो 

जाता है। - # ६ ; े 
की हे “संलंग्न चित्र: तीन में हमीर युद्ध के मैदान में जाने के लिए. अपनी रानियों से 
रहा हैं।। था 2 कट ६ ह 





बिंदा लें 
क्रमशः 
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मारत भवन में डब्ल्यू. एस. रेंड्रा (इंडोनेशिया) का कविता, पाठ (ऊपर) ः तथा कवियों श्रोताओं से भरे 





